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हिन्दी ही क्‍यों ? 
>-दैश के कोने-कोने में नव-दिक्षा, चेले- 
जागरणका सन्देश अविलम्ध पहुंचाता ही 
है ; अगणित जनसमूहको राष्ट्रकी वाणीका 
बरदान देना ही है ; तब क्‍या रूप-रेखां 
से, जया कम हो ओर क्या मध्यम 





हो, यह प्रश्न स्वाभाविक छहै। केकिन 
यह प्रश्न नया भी नहीं । प्रत्येक शप्टरसेबी 
के सामने यह एक ही रझूपमें उपस्थित 
हुआ था, और थोडे-बहुत हेरफेरके साथ 
प्रत्येक चिन्ताशील निष्पक्ष व्यक्ति एक दी 
से नतीजे पर पहुंचा था । प्रस्तुत प्रकाशन 
इसी मानसिक चितनका क्रमबद्ध 
विवेलन/ए्मक इतिहास हे । 
>प्रोफिस र कमरा देवी से, हिन्दी संसार 
पतुछलशी-परिचय? के नाते परिचित हो चुका 
है। भाज जिस झ्रप राष्ट्र अपनी भापा 
गा विषयक समस्‍या सुल्कझानेमें अत्यधिक व्यस्त 
है, से प्रोफ्सर कमछा देवी की यह भेंट 
अल्यस्त सामयिक एव बहुमुल्य सिद्ध हीगी। 
गशुत्थियोंसे मरी हुई, इधर-उधर चिंखरी 
प्रचुर सामझ्ीको एकत्रित करके तथा उसे 
इतने अच्छे ढंगसे उपस्थिल करके लेखिकाने 
अपनी सूझ और योग्यताका यथेष्ट 
परिचय दिया हे। 

“हिन्दी भापा सथा उसके साहिझयकी सेवा 
ही बंगीय हिन्दी परिषदका प्रधान दद्देश्य 
है। ढसीकी साधना करती हुई परिपद 
अपनी यह नबीन सेंट हिल्दी-लगतकी सेवा 
में अर्पित करती है । हमें आद्या एवँ पूर्ण 
विश्वास दे किइल सेंटका भी हिन्दी-संसार 

समुचित आदर तथा स्थागल करेगा | 
गन्त्री 
घंगीय हिन्दी परिषद्‌ 
कलकता 
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शो चाराशों में 


मेरा निवेदन 


शोके संघर्षके पश्चात्‌ मुक्तिका द्वार खुला है। शाताब्दियोंके निरम्तर 
प्रयत्न करनेके बाद दासताद्दी श्युला उटी है। जकडे हुए अंगोमें 
>नबोन स्फूतिका, चेतनाका संचार हो रह्या है। अवरुद्ध कंठ वाणी मांग 
रहा है, स्वतंत्रता देवीकी बन्दना करनेके लिये + रोम-रोम वाणीकी भांति सुखरित 
दो उठा है, किन्तु वह स्वयं अवाकू है | उसे वह वाणी चाहिये--जिससे दिगदिगन्त 
गंज उठे, सगवेत जयघोष हो ओर बह मुक्ति देवीकी आरती उत्तारे । 
चिरकालसे' मारतने स्वद॑न्धताकी अचेना अपनी ही वाणी द्वारा की थी। मिस 
दिन पराधीन हुआ, उप्ती दिन निर्वाक्‌ भी हो गया। विदेशी स्वामियोकी भाषाएँ 
सीखनी पड़ीं और उन्हींके द्वारा उनकी मन/तुष्टिका भी प्रयास करना पढ़ा । अम्तर्दाइसे 
झुलस रहा था, शरौर खोखला हो गया था, अंग शिथिल दो गए थे, सुसंस्क्ृत मुखरता 
भीषण मौनमें परिवर्तित हो गई थी, वह शुलाम जो था । 
आज भारतको राष्ट्रीयदा मिली है। वह एक राष्ट्र है। विगत दासताके 
कारण अभी उसमें गति भी नहीं आ पाई थी, कि वह विश्वके मुख्य राष्ट्रॉमे प्रतिष्ठित 
हो गया है। उसझा स्थान नगण्य नहीं है। उसके सहयोग और असतहयोथ 
से कितने ही राष्ट्रोंके भविष्यमें परिबर्तेन दो सकते हैं। उद्दराष्ट्रॉके भविष्य- 
विधायक भारतके सामने एक समत्या है--अपने ही राष्ट्र सघालत वह किस 
वाणी द्वारा करे $ 
राष्ट्रनापा किसे कहते हैं-- 
किसी देशका जनसंप्ुदांय आपसमें जिस घाणीके द्वारा अपने भावोंका, विचारोंका 
झादान-प्रदान करता है, उसको उस देशकी दाष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका तातयें 
यह नहीं है. कि उत्त अनसघुदाय एक साषा-साषरी हो दों। अवश्य ही स्थान भेदके 
अगुतार विभिज् बोलियाँ भी व्यवंहत होती रहती हैं। बोलीका साधारंण तथा 
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र्मगिक शिक्षा याद के कि कुछ कुप्कि आाखाए पढे उफके कमी कुछ पशिततीस फेस 
पके का कै, भिशेधक् अचाह्ता और मिगाकि पाज्मात्या भोद् यों) उप स्वामािक 
शिश्ानाके बहता जिगर बहता यी स्यामीका मााशि आय सिोध काम की 
ज्ञम्त कै, ऊग्ी चहुमास कदांती वेहिहोसि पाहयाशिक पेश साड़ कोगि जग़ाओंहिं!॥ 
सीविए, किशन वी याद योग कै कि फक याप्मान्याती ओम क्िशों गे! व्ेव्करेरिं 
झुक समा जामिक व्याक्षया रण किया पके पके झाम्रक्रि के ओोमी गो भाषा लीया 
हो आधामकी शिकिलस मेकषिशो सी अ पड़ेतेकों॥. विक्षतवित जन्माओंकोशिा 
सहते पर थी कर्म जाध्योशीक संगंग खाता दीकी। अमेसि क्िशी एक ओशीकी 
छिसे कहकर कम देखामा जामस्याक्षाम संगक्तप्मीर ओर सकता के, आताग्राम ली 
अब केता कै, और धिमल मेकी कोकमेशरलिकि भीम कद आशिक, क्‍िसाेकिताा 
आर्थिवादीकि मायाम स्णय व्यशाहाएँ जद जाति जाती है। छोडित मिशिा कीप 
साहमे थी कहे भाषाएँ के ( वॉगरलीके साथ ही कथा, पोफिक कथा झाओी आती 
कोलियो थी के) आस, सो, सेक्रित सता, भीड़, मेलिलोी गाया लगा कीफणी 
वंमीशिककियाफ, कला, पशिए अमीया, भेप्रोसलेन्राश्रिता, केश्रीग्रस, व्यापािंट 
और वहामिस्ताम ओदि कही माशिमाती सत्य कैं। आमः वेज्ोमिंक्ससेकास 
एक्स आभिक केलियों सिलती की केँ।। किक, ज्विसि ककुत्तमाकता मोलीका ही 
हिलरोध व्यात्षार साहआ्के समय चोसे खाता हि।। कमाहाः वाद कोसी रोका जाती 
है, जपोछता की अतीक, आग जो जाओ केजीर फग्र पाइमाग्राी स्माक्ि श्राप 
पाती कै ॥ 

आग साधमापा और साणमप्नांमें कम अपाक्ष लो जगग्रा कहाताकी। उपर 
सादतमा्ातरी जर्भी लो सी कै । सामसागाके समावको यह मादा जा साक्ता कै कि 
जिस लिशिंध भामके ग्मान्यमसे ऋासत व्यक्षका आती हो, उसे राममाधा कंस हैं।। 
तो यह लेता किस्सा और साधकामा मि्ना ना झोकए एकहीओं।; 
किसके, ससाधाणा जाता फाएा व्यन्सासि पहल की में पर्तिनित सदी॥ आायक्रा, 
जे देलाओी दी साामत्ता सीफ़िके किंग आती शफिका माया कसा पाता ।॥ 
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बादआपके पेके भरे केशक्ा चर रहती कै, किये. पर्मणाषां सी किवोपतः शातिक 
ऋ: ३ हो के आयोग रदती के) शशशे लामि बह लेती है. कि अधोज्ञावम अवश्य 
आधी होफः कृए जा पहली कै, और पँंभ गई जामम कार! झुछे आफिशह 
के हाथी जीत रह जाते है॥। इ॥ पहहके शातमजाय झुमायत्याकी आपका मितिप- 
रूप रहती है॥ आजाहंजिकेका कुक! अभीके पाता अलिक्ष आफ जाहिगव्याशिं 
लिलयली के सपा है ( फेमा अमशाक ओ खंसा है ))तम भीरे यह आफी 
ही आयशाहि अर्मीगता रहे तो। शा शाहामशक्षायत्रं गिरान्वेद्ट ऋषध्यिक्ा रहमिश 
ही अंत है ॥| 

जाशोकक बुर आालाकी औकिक जायान-शफ्वावा पाहि थी॥ गई पर्योमिदि। 
है। कि अशोक शामभाषके रूपी! शक्षागक लिये पलिफो ही सफाया) 'भषिणान्र 
यह हुआ कि शा और अजा झोमों एक इसके मिट आ. जोगे। ित्क, साध 
आंत्तको निधशो शाशकेंके अभी कोमा 'पहा, जुजनीकी गेंशी पेश पढ़ पक, ताभ 
हिदकी चातकेंमि अपफनील्णफी अपकिक्षो आशतके अमराक् पए जाह शिमा॥ रे 
शतक शारफ्रोगी जायाओँडे दोगे वी । पाएगी जो कि अरतशीरी भाधा परी 
री, जग्र शातभाय हुए संग सामामतः अ्रमा आल! गंध सावमाा साकीश शक माकी 9 
शेड़िंत लोमेंगि अपनी शिडिके लिये अगाश शिता जींस रा रंधीयत ली पंते॥ 
कुछने राजआध बेमिके कारण शीला। ऊुछे सधिलक सीकोणस पश्ा । लिए भी 
आता घिताले समसपुद्ा) रातभागति अपर मी सका । फंयोफि, यह फिशशी 
जगा थी। गद्य गीरणाश दुआ संगरेती था| खेह सी शालती राधे भोजिशोफि 
आापकुर भी आज आपतके किसे व्यीरिं अंपरेशी सकते है? हुए सता 
के असीक्षाए नयी किया जा जकता कि ऑरियेंगि ॥शलीमोकी अंपरेशी विक्षमेक्े 
हिये साभ, चांझ, इसे, जेदकी जीरिंसें जंधागरारं काश लिया। में अगारंक आप 
बडे झुगल थे). मिकरी हरे सपलाल अताग है) उन्‍्होंगे उहआाहक लाल 
हि), मशत्थादी शा्य अंग्रेसी पाया शीभेलसाला पक, गिर भी आसानी 
किमी आती अंपरेसी सीश सदी 2 अच्ील सक्ेशा भारत रक है। पछा 
जो कद कि कह जिमिदी आधा थी, उसने तंग क्र जाते पर भी एम अफोरी 
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व्यन्ा नहीं कर पाते थे । दूसरा, यह कि बह हमारी इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती लछादी गई 
भापा थी। भाग्तमें ऊछ व्यक्ति गसे हैं. जिनके लिये कहा जाता है कि अंगरेणी 
जानते हैं । किम्तु, इसके लिये उन्हें कितना बड़ा मूल्य चुकावा पढ़ा है--कि; वे 
अपनी ही भाषामें अधिकारका दावा नहीं कर सकते । यदि इतना दी रहता तो भो 
कोई बात वहीं थी। जिस अंग्रेजीके लिये अपनी शक्तिका एक सृत्यवान अंश 
खच्चे किया, उस अंगरेजी साहित्यके इतिहारामें, अज्रेजी भापियोंने उन्हें कितना स्थान 
दिया है / उनका सम्मात केवल उनकी प्रतिभाके ही कारण हुआ । 


राष्ट्रवापाक्की आवश्यकता क्‍यों है !-- 


आधुनिक कारसे भारतमें लोगोंकी एकसूत्रमें बाधनेके प्रयासका श्रेय अवश्य 
अप्रेजीकी लिछ गया । साथ ही इसके माध्यप्से कुछ जनसमुदाय हमारे विशिष्ट 
जनोंकी प्रतिभाका आदर भी कर सका | सर्वप्ठी श्री राधाकृप्णनणीकी प्रतिभा 
सर्वेविदित है।  भारतकों अपने इस प्रकारके ग्ल्ोंका गौरव है। एक क्षणके लिये 
मान लें कि यदि वे अज्रेजी थे जावते और केबल अपनी मातृभाषा वक्षिणकी दी 
बोली जानते होते तो संघारकी बात तो दूर, भारतके कितने जत उनकी विद्तत्तापे 
लाभ उठाते? व्यापक परिचय व हो पाता, ऐसे विद्वानके श्ञान-विभशंसे हम 
अनभिन्न रद्द भाते, और वह विहान्‌ भी अज्ञात रद जाता। राष्ट्रभाषाके द्वारा ही 
घामिक सॉस्कतिक, राजनीतिक, वाह्य एवं अध्यंत्तरिक आदि सब तरहसे सारा देश 
अपने निकठवर्ती तथा सुदूर परान्तोँंसे संबंधित रहता है। विभित्त बोली बोलनेबाकी 
जनताकी एक वूसरेके घनिष्ठ सम्पर्कम आनेका सुयोग एक सर्वक्षाधारण भाषाके द्वारा 
द्ौषात द्ोता है। अनातंत्र शासनमें प्रजाका राज्य-व्यवस्थाके निकट रहना 
भाकयड रहता है, और वह एक भाषाके द्वारा ही संभव है। निरुक्षर ठेदीसि 
साक्षरता फेढानेके लिये है. एवं सरकारके शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यक्रमोमें यह 
ज़ड़री दो जाता है. कि प्रत्येक व्यक्ति ससान हपसे छाम उठावे। ऐसी स्थितिमें 
एक/सांधाकां माध्यम होना अनिवार्य हो उत्ता है ! 


[ ६ ) 


राष्ट्रभापाक्ा योरयता -- 

राष्ट्रमाषा की चर्चा तो बहुधा हुआ करती है, किन्तु कौनसी भाषा विशेष ही 
राष्ट्रभाषा बन सकती है, यह भी विचारणीय है। दिन विशेषताओंके कारण विभिन्‍न 
भाषाओंके तथा बोलियोंके बीचसे उसे राष्ट्रभापाके रूपमें चुन लिया जाता है १ 
गप्टूमापामें कुछ अपेक्षित गुण हैं। विशाल जनसमुदाय जिस भाषाको बोलता है 
तथा समझता है, उस भाषाका राष्ट्रभाषा बनमेका कुछ दावा हो सकता है। किन्तु, 
केवल विराट जनसंख्या ही सब कुछ नहीं है। यह तो वाह्य गुण है। आभ्यंत- 
रिक गुणके बिना राष्ट्रभाषा बननेका दावा ही अपूर्ण है। उत्त भाषामे ऐसी पम्मता 
दोनी चादिए कि प्रचलित बोलियोंके बोलमेवालोकों सहज द्वी श्राह्म हो, बोधगम्य हो 
तथा उसके द्वारा सब प्रकारके मनोभावोकी अभिव्यक्ति यथासंभव अधिकसे अधिक दो 
सके । नयेसे नये शब्द, विभिन्‍त भाषाओँके एवं बोल्यिंके उपयुक्त तथा आवश्यक 
शब्द उसमें खप सकें, और मनोसावोके, विचारोंके, विभिन्न विषयोक्ते विशेष शब्द 
अभिव्यक्तिमें सद्दायक हों । उसमें उफसालीपनकी बड़ी आवश्यवता है। अ्रक्नतिके 
बाणीरपी वरदानके 7 हम अपने हृदंगत भावोंकों प्रकट करते हैं। विभिन्‍न तथा 
विशेष ढंगसे उच्चारण करने पर उसमें व्रिभित्त अथौका समावेश हो जाता है और उसे 
भाषाकी संज्ञा दी जाती है। यदि; उस भाषामें हमारे मवोभावोकी अधिकते भविक्र 
अथवा पूर्णडपसे व्यक्त करनेकी क्षमता न रह्दी तो वह पिछड़ी हुँ तथा अपू्ण भाषा 
कहलायगी । बीसवीं सदीके, वेशानिक युगके तथा प्रगतिपूर्ण वर्तमान संसारके भाधु- 
मिकतम द्ाव्द जिस भाषाके कोषमें नहीं हैं, निस्सन्देह वह भाषा अधूरी दी है । 

भाषाके पीछे विराट जनसंख्या एवं क्षमतांका बढ रहने पर भी यदि वह बुहूढू 
हो तो सर्वताधारणका समर्थन अधिक समय तक उसे नहीं प्राप्त हो सकेगा। जनता 
और सरलताका संबंध बड़ा चनिष्ट है । जबता मिश्रित लौगोंका समुदाय है। उसमें 
विभिन्न प्रकारंकी मानसिक शक्तियोँका समावेश रहता है।। यदि भाषा कठिन हुईं तो 
वह सीमित जनसमुदायकी भाषा हो जायगी। पाणिनिके पूर्व 'संस्कृत' 'लौकिकी' थी । 
जनतासे घुलीमिली थी। किन्तु जबसे वैयाफरणेनि उसे नियरमोक्री म'खलामें जकड़ता 
छुल क्रिया, और उसमें क्रमशः हिशता ग्राने छगी तब ससकी व्यापकता नष्ट हो गई । 

सु 
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सीमा संर्काचत हो शई ओर पटियों एवं बिहानों की परिभिनेंद्दी सीगित हो ग्रई। 
जनता द्वानोंकी संख्या अधि, नही होती है । किन्तु, उन्हें अज्ञान बनाए रखगा 
भी बड़ी भारी भूछ हैं। ऐसी आषा द्वी उन्हें ग्राह्म होगी जिसे वे सदृज्ञ ही में 
समम ले और बोल ले, फिर, दूसरी ओर विद्वान्‌ भी उसमें अपने ज्ञान और विश्वानके 
बिचार भी रख सके और उसे सब तक पहुँचा सके । इस प्रकार भाषारों सरबता 
भी राष्ट्रभापामें अपैक्षित है । 


भारतके उत्तर और दक्षिणमें दो वुछ की भाषाएँ प्रचलित हैं। उत्तरमें आर्य- 
कुलकी और दक्षिणगों द्राविह कुलकी । उत्तर भारतकी भाषाओंमें आश्यंतरिक संबंध 
है। सबका उद्गस्थल रहा है संकृत। दक्षिण भाश्तकी भापाएँ---तामिल, 
तेलेश, मलायडम और कणतछ यदि अतार्य छुलकी भाषाएं रहीं, किन्तु उनपर संस्कृतका 
इतना ज़बद॑स्त प्रभाव पड़ा कि उनमें संस्कृत शब्दोंका समावेश अत्यधिक हो गया। 
शत प्रकार संस्कृतने उत्तर एवं दक्षिण भारती एक दृसरेके साथ अद्ृट हपसे सम्बद्ध 
कर दिया । उत्तर भारतकी गुझ्य प्रचलित भाषाए' हैं.--हिन्दी, बंगला, मराठी, और 
गुजराती । पंजाबी एवं उड़ियाके बोलमेवालॉकी संख्या अपेक्षाइत कम है।। उक्त 
भाषाओँ्म आपसमभें बड़ा गहरा संबंध है। प्रत्येकका साहित्य भी समद्ध है। एक 
का दूसरे पर प्रभाव भी यथेष्ट पढ़ा है। हिन्दीके बजराहित्यका प्रभाव अपने युगर्मे 
सारे भारतकी विभिन्‍न भाषाओंके साहित्य पर अपूर्व रुपसे पढ़ा है। बंगछामें तो 
इसकी छाया पर “नज्बुलछि! साहिदयका निर्माण ही हो गया। कषीरके १हश्यवादने 
शुरुदेवकों विकृष कर दिया। कितनी ही कविताओंमें उन्हें कबीरसे प्रेरणा प्राप्त 
हुई। बंगलाकी सुन्दर कृतियोंका परिचय हिन्दीमें अनुवादके द्वारा हुआ। हिन्दी 
की सुप्रसिद्ध भौराने गुजरातीमें लोकम्रिय ध्यान अहण किया | भराठीके उपम्थासोंने 
हिन्दी जमतकी आकर्षित किया । 


हिन्दी साहित्य क्री सम॒मि-- 
हिन्द्री सादित्यका इतिहास यथेष्ठ आदीन हैं। उसके रह्ल चन्द, कबीर, जायसी, 
सर, भीरा, तुलसी, भूषण, बिद्दारी, असाद, अमचन्द आदि यथ्पि नोबेछ पुरश्कारदी 
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भाँति किसी पुरस्कारके विजेता तो नहीं थे, फिन्तु कोट्ि-फोटि हृदयोंके विजेता अवश्य 
थे। विदेशी विद्ान गुलाम भारत' के इत रल्लोंकों सराहते जरा भी न सलिसके। पियर्सत, 
धोम्स, दानेली आदि विहान, अपने जीवनका अधिकांश समय उनकी दी च्चामें बिता 
गए। जिस प्रकार अपने गौरवसय इतिहास की पृष्ठिभूमि पर ही एक दलित और 
पिछझ हुआ देश उत्थानकी प्रेरणा प्राप्त करता है, उम्ची प्रकार प्राचीन एवं गौरवमय 
साहित्यिक इतिहासक्ी पृष्ठभूमि पर ही कोई भाषा जनसमुदायकों अलुप्राणित करती है । 
भारतके प्राचीन इतिहासने भी शुलमीकी जंजीर तोड़नेमें भदव की । जिस तरदद 
अशोक, चन्द्रगुप्त, हप आदि हमारे राष्ट्रीय जीवन उज्ज्वल हैं, दिशाभ्रमम प्रुक्तारेके 
समान हैं, उसी तरद् कबीर, सूर, तुलसी आदि इमारे मानसिक मगतमें पशर-प्रदर्शकके 
समान हैं। वे चिरन्तन हैं। चिर्तन कभी पुरातन नहीं होता, सदा ववीन रहता 
है। अन्यथा भाधुनिक युगमें गुरुदेवकी कवोर, दादू, मछकसे भरेरणा ही किस प्रकार 
पाते १ ( माने रिव्युमें सितम्बर १५३५ में सी० एक एन्डू जके एक छेखके 
आधार पर ) 


ग्रत्यन्ष विविधतानें आन्तरिक एकत/-- 


किसी विदेशीकी सारत, विभिन्‍वताओरों पूण एक बढ़ा विचित्र देश प्रतीन होगा । 
विभिन्न प्रकारके छोग, नानाप्रकारके रहन सहन, आचार व्यवहार, तरह-तरहकी गोली 
बोलने वाले यहाँ रहते हैं. और फिर भी एक देश कहलाता है | वास्तवमें, वाह्मतः 
इसका रुप हो ऐसा है जेपी कि यहाँ की प्रकृति । कहीं रेगिस्तान है तो कहीं संसारमें 
सबसे अपिक वर्षा सी हो जाती है, कहीं बर्फ गिरा करती है तो कहीं गर्मीके कारण 
लोग परेक्षान रहते हैं. फिर भो भौगोलिक सीमा एक है | सत्थानावुकूछ मिवासियोकि 
आयार व्यवद्वारमें अन्तर जान पढ़ता है, किन्तु सांकक्ृतिक अन्तर्धारा एंक ही है। 
मसुष्यकी हार्दिक सतोभाववाओंकी चरम अभिव्यक्ति संगीतमें होती है । इस कलके 
क्षेत्रमें मी भारतीय एकता चिराज़े दंगकी रही । विभिन्न भाषी द्ोते हुए भी श्र पदमें 
सर्वेत्न आपको हिन्दी पद ही मिलेंगे । आंतीय भाषाओंमें प्रूपद ग्रानेकी चेश की) 
किन्तु सफलता नहीं मिल्ली । दर उत्तरके हिमालय अदेशसे लेकर कम्याकुमारी तक 
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भुपदम पदकी भाषा एकता है। गंगा भारतमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सर्वत्र पूज्य 
है। सुदूर दक्षिणका निवासी स्नाव करते समय “गंगे च यमुनेचेव गोदावरी सरस्वती” 
का पाठ कर गंगा स्नान कर छेता है। रामेश्वरमके दर्शनके बिता चारोंधासकी यात्रा 
ही पूर्ण नहीं होती । सॉस्कृतिक एकताकी रक्षाके लिये ही चारों धामकी मानों कत्पना 
की गई थी । जब शासन व्यवस्थामें ये विभिन्तता-पूर्ण जाति, भाग छेगी तो उन्हें 
सा।कृतिक एकता की भांति और कौनसा तत्त्व भारतकों राजनीतिक एकताक़े सुन्नमे 
बांध सकेगा ! वाद्य विभिन्‍तताओंके रहने पर भी राष्ट्र तभी एक कहलाता है जब 
इसका राष्ट्रीय इप्टिकोण, संस्कृति, और आचार एक रहते हैं। ये तीनों केवल 
भाषाके द्वारा ही एकरमे बंधे रह सकते हैं। इनके बिना राष्ट्रकी एकता स्थिर नहीं 
रह सकतो दे । 


विभिन्न भाषाओंक बोलनेवाले-- 
हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी एवं दक्षिणी मापाओँमें सबसे अधिक सुबोध 
तथा सबसे अधिक बोली जानेबाली भाषा द्विन्दी है । 
भाषा जनसंख्या 

हिन्दी-हिन्दुस्तानी १६४००७००००९८ 
ब्रंगला ह१ै००००००० 
मरादी २१०००००० 
गुमराती ११०००००० 
उड़िया ११५००००० 
आसाभी २०००००० 
तामिल र_ू००००००७ 
कन्नढ़ १५०५००००० 


पष्युक्त ऑकड़ॉते इिन्दीके बोलनेवालोंकी संख्या ही सबसे अधिक है, प्रश्नट हो 
जांता है। व्यवहारमें यह और भी अधिक जनोंके धारा क्ाममें लाई जाती है । 
आजसे नींह, बरन्‌ सैंकड़ों गर्म पहलेसे व्यावद्ारिक क्षेत्र दिन्दीकों ही सारे भारतकी 
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अन्तर्भन्तीय भाषाका पद्‌ मिला । श्री राहुलुणीके वम्पईमें हिन्दी साहिल-सम्मेलनके 
समपतिके पदसे प्रदत्त भापणमें ( प० ६-७ ) कहा गया है कि “हिन्दीकों सारे 
ट्विन्द संघके ऊपर छादनेका सवाल नहीं है। यह तो एक सीधो ध्यवहारकी बात है । 
मुसलमानी शासनकाछमें भी कितनी ही दमारी अन्तर्त्रान्तीय साधु-संस्थाएँ रहों और 
बद आज तक चली जा रही हैं। उन्हींको देखिए १८ १८ १८ जाकर पता लगाइए कि 
मलावारी, तेलगू, नेपाली, बंगाली, पंजाबी और पिन्धी साधु-संन्यात्ी किस भाषामें 
आपसमें बातचीत करते हैं ! हिन्दीमें और सिर्फ दिन्दीमें ” उसीमें आपने एक 
मठके प्रतिनिधिके सम्बन्धर्मं लिखा है कि सोवियतके बाकू तगरके पास उसने शिलालेश् 
खुदवाया जो दिन्दीमें ही है। इस प्रद्चार साधुओंके अखाड़ोंने भारतके निरंकुश एवं 
एकछत्र राज्यके युगमें भी आन्तीयता तथा अखिल-भारतीयताकी तम्नस्थाकों दल किया! 
और आज भी भारतकों एकता पक्षपातीके व्यावहारिक दृष्टिकोणसे ट्विन्दी द्वी के पक्षक्का 
समथ्न करेंगे । यदि किसी प्रद्वारकी शंका दो तो 'तज़्र्या कर ले । दिन्दी भाषा- 
भाषियोंकों अलग रखकर पंजाबो, आतामी, बंगाली, उद्धिया, भाग्य, तामिल केरली, 
कर्नाठकी मराठी, गुजग़ती छोगोंकी हो व्यवहार इसके बारेमेँ फेसछा करनेके लिये 
छोड़ दें” और देख ले कि कौनसी एक भाषा उनके बीच भाध्यम-स्वहूप व्यवह्ृत होती 
है। गत वर्षके नवम्बरमें ( शेष सप्ताह कआतन्द बाजार पत्रिका ) डा० सुनीतिकुमार 
चाहुज्यनि सिलचरमें एक सभामें अपने विचार अकठ करते हुए कद्दा कि आसाम 
प्रान्तमें बंगला एवं आधामी भाषाकी कई भोलियां न्यूनाधिक रुपमें व्यवहृत होती हैं । 
ऐसी अवस्यामें जठिलताते बचनेका परक्त उपाय है कि हिन्दीकों ही माध्यत्र बत्ता 
लिया जाये । 
राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभापाएँ १-- 

कभी-कभी एके अधिक भाषाएँ भी शष्ट्रभाषा हो सकती हैं, कहा जाता है । 
भारतमें कई स्थानोंसे ऐपे सुक्ाव पेश भी किये गये हैं, और उसमें स्वीटज़रलेंडका 
हवाला दिया है। इत सम्बन्धर्म श्री राहुछ सोहसाप्रनजीने पू्वीक्त भाषण ( छू० ४ ) 
में कह कि “ल्वीटज़्लेंडकी तीन साषाओँदा हृशन्त इसारे यद्दां भी झागू हो सकता, 
यदि इमारा देश एक तहसीछ था एक ताहुकेके बराबर दोता। इसरे पहां जो 
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उदाहरण लागू हो सकता है, वह हैं सोवियत संघका, जद्दां ६६ भाषाएं बोछी-लिखी 
जाती हैं। दबिड़ भाषाओँम तो तब भी ६०-६० प्रतिशत तक संस्कृत शब्द मिलते 
हैं..-बहो संस्कृत शब्द जो उत्तरो भाषाओमे हैं, किन्तु सोवियतदी मंगोल तुकी 
सम्बन्धकी पचासों भाषाओंका रूसी भाषासे कोई सम्बन्ध नहीं। तो भी वहाँके 
लोगॉने संघकी एक भाषा मानते वक्त रूसीको द्वी वह स्थान दिया, क्योंकि वह | 
जनताकी अपनी भाषा थी और देशमें भी बहुत दूर तक प्रचलित थी। इिन्दीका 
भी वी स्थान है। इसलिए एक भाषा रखते वक्त हमें हिन्दीकों ही लेता होगा ।” 
यदि हिन्दी राष्ट्रभापा न बनाई जाय तो-- 

यदि किसी अहिन्दी भाषा अर्थात्‌ ग्रांतीय भाषाको राष्ट्रभाषा बना दिया जाय तो 
छुछ समत्याओंकोी छुलमाना बढ़ा कठित हो जायगा। ऊपर दिए गए आंकड़ोंसे 
स्पष्ट हो जाता है कि कौनसी भाषा कितने लोगोंके द्वारा बोलो जाती दै। अब 
यदि कोई भी अआन्तीय भाषा (ट्विन्दीके सिवा) राष्ट्रभाषा हो जाय तो उप्का तात्पये 
यह द्वोगा कि एक अत्यसंख्यक जनसंख्याकी भाषाकों अपेक्षाकृत पिराट जनसमुदाय 
या शेष सारे भारतके लोगोंको सीखना पढ़ेगा । विशाल जनसंझ्याके साथ द्वी क्षेत्रके 
विस्तारका प्रइन भी जुड़ा हुआा है। इसलिये द्िन्दी को छोड़ अन्य किसी भी प्रान्तौय 
भाषके सामने यह समस्या जटिलतरमें उपस्यित हो सकतो है। दूसरी समस्या 
घनके व्ययकी भी कम टेढ़ी न होगी । जितना अधिक अचारका क्षेत्र विस्तृत होगा, 
उतने ही अधिक धनकी आवश्यकता होगी ! भारत कोई छोटासा देझ् नहीं है। 
अन्य किसी प्रान्तीय भाषाकों सिखानेके लिए अगणित शिक्षकोकी आवश्यकता पढ़ेगी । 
इसकी पूर्ति अपेक्षाइुत छोटे-छोटे दायरोंमे बोली जानेवाली भाषाएँ कईां तक कर 
सदँगी, यह भी विचारणीय है। इतना घन, इतने शिक्षक आदिकी जिम्मेदारी कौन 
छेगा १ एक नये विरेसे काम शुरू करना पढ़ेंग । किन्तु, हिन्दीके सम्बन्धर्मं ऐसी 
कोई कठिनाई नहीं है। पहले की तो जाने दिजिए इधर दो सौ वर्षसे कमसे कम 
अनजाने अनायाप दी यह काम स्वतः ही होता रहा है। हिन्दीकी भारतमें प्रायः 
सर्वन्न दी सम केते हैं, और किसी दृद तक बोलकर काम भी चला छेते हैं । कैबल - 
भारत ही नहीं, भारतके बाहर भी अन्य स्थानों पर (छ/« श्रीशुनीति कुमार चाहु््याके 
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उद्धृत लेखमैं देखिए) इसका अचार है । रांसारकी सापाभीर्मं बोलने तथा समभमे 
बालोंकी पंख्याके दश्कोणपरे उसका स्थान तीसरा है ।£ घन तथा शिक्षकोंकी समस्या 
भी उसके सामने नहीं रह जाती, कारण व्यापक द्वेनिके साथ ही साथ उसके प्रचारका 
कार्य भी एक अर्सेसे दो रहा है । यदि अंगरेजी का प्रशुत्व नहीं रहता तो इतने से 
प्रचारक भी आवश्यकता न होती । डा० चादुज्यनि लिखा है कि हिन्दोमे वर्तमान 
अवस्थाकों किसी अचारके कारण नहीं प्राप्त किया है, वरन २५०० बर्षेकी भाषातत्वकी 
ऐतिहासिक धाराका परिणाम है। (अस्त बाजार पत्रिका १५ जनवरी १९४८) 
विदेशी शाराकोंके द्वारा अंगरेजीकी भांति उसे प्रोत्साहन कभी नहीं प्राप्त हुआ || वरन 
यह्द तो सदाते ही जतताकी भाषा रही है. और जनताधारणका बल ही उसका बल 
रहा है। किसी प्रान्तीय भाषाके राष्ट्रभाषा होनेमें राष्ट्र कौ धाक्ति धन और समय 
का अपव्यय अवश्यम्भावी है । 


हि्दी, हिदुस्तानी, उ्दूँ-- 

किसीका प्रइन यह हो सकता कि हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्‍्तानोमें ही झगड़ा बल 
रदा है तो राध्ट्रभाषा फिर किसे मानें ? अस्तुत पुश्तकमें इसके विवेचत पर भी 
प्रकाश डाला गया है। हिन्दी, उर्दू और दिन्दुस्तानीमें वत्तुतः कोई भेद नहीं है । 
जिस प्रकार आदिसे लेकर अबतक जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, भारतवर्ष, अद्यंबते, 
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| वर्तसाव युगर्मे रेडियो प्रचारक एक मुख्य साथन है। उसके द्वारा यथाप्तभब 
हिन्दीके प्रति दमन नीतिकों ही विदेशी शासकोने अपनाया । उससे हिन्दी को कुछ 
हानि अवश्य पहुंची, और यद्दी उनकी मंझा सी थी। कारण, दिन्दीकी दाक्तिका 
उन्हें अनुपान था, और उन्हें आशंका थी कि उसका प्रचार भारतीय एकताकी वृद्धि 
में सद्दायक होकर गुलाम भारतकों उनके पंजोसे मुक्ति पाते सुविधा अदाल करेगा । 
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इंडिया, हिन्दृश्थान, हिन्दुस्तान दिन्द आदि एक ही ठेश भारतके पर्याययायी हैं, उसी 
प्रकार यहाँ की प्रमुल तथा प्रतिनिधि भाषाके ही अपयेक्त भिन्न-शिक्ष नाम हैं। 
श्रीपद्मसिह शर्मागीके इस संबधके विचार ध्यान देने योग्य हैं। 'यह बदनाम हिन्दुस्‍्तानो' 
शीषेक लेखगें “हिन्दुस्तानी' संबंधी श्रमछा निराकरण छिया गया है। उदूके लिए 
तो सभी विद्वान तथा भारतके श्रेष्ठ .व्यक्तिमण एक ही मतके हैं कि उर्दू हिन्दीकी 
एक शौली मात्र है। इसे ते! जबरदस्ती घामिक तथा अन्यान्य क्रवांछित रंगोंमें रंगा 
गया है। परिणाम यह हुआ कि भ्रमवक्ष उर्दू और हिन्दीके बीच भेदकी दीवार खड़ी 
हो गई और व्यर्थ ही उर्दू मुसलमागोंढी भाषा कही जाने लगी , लेकिन, हिन्दुस्तान 
के प्राोमें हिम्दी, उद. और हिन्दुस्तानीका ऋगड़ा नहीं है। शाहरोंमें ही इसका 
इन्द देखा जाता है । पंडित जवाहरलाल नेहृहने अपनी [)800ए07५ 0[ ॥त8 
(हिन्दुस्तान की कहानी) में मौलाना भवुलब्ालाम आज्ञाद द्वारा व्यवहत हर्दुके संबंधर्मे 
कट्दा है कि उनकी उर्दू अत्यन्त ही दुरूह है और भारतीय मुसलमान विद्वान भाषाके 
इस रुपसे उनसे असहमत हैं। श्रीचन्द्यली पडियजीका भी इस संबंधका विवेचन 
ध्यान देने योग्य है। कहनेका ताले यह है' कवि एक भाषा जिसे भामकी अशिक्षित 
जनता तो सम्रक जाती है उसे जबरदेस्तो उर्दृका नाम् देकर मतभेद बढ़ाकर 
चालू करनेकी चेश क्‍यों की जाय ! बंगाछ, महाराष्ट्र गुजरात, था दक्षिण 
भारतके प्रान्तोंकी लेकर देखिए तो प्रकट हो जायगा कि बहाँकी मुसलमान जनता 
घामिक और सांस्कृतिक्न अवसरों पर अपने सम्प्रदायके विशेष शाब्दोँका प्रयोग करती 
हुई भी प्रान्तीय भाषाका व्यवहाग करती है, उप्र अचछित दुरूदसे बुरूह संस्कृत 
शाब्दोंके व्यवहारसे भी विचलिन नहीं द्ोती, किन्तु इसके विपरीत हिन्दी क्षेत्रद्ी 
मुतलक्षान जनता धर्म और सम्प्रदायके नाम पर सरलते सरल, प्रचलित संध्कत 
के शब्दों पर आपत्ति करती देखी जाती है। यह क्यों ; अपने-अपने धार्मिक शब्द 
विशेषका प्रयोग जब होता ही है. तब साषान्मेदकी स॒ह्ति करना क्‍या उचित है? 
जिस अकार उई, हिन्दीक्की एक शेत्ती है, जिसे विशेषतः मुसलमान तथा कुछ हिन्तुओं 
ने शौकसे अपनाया, उसी अकार अम्य आपाणँमें सी यही बात लागू होती है । 
बंगलागें कितने ही फारसी और जरवी शब्द मिल गये हैं, काज़ी चजहूक इसलाम 
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को तो एक विशेष शैली ही है--तो क्या उसे बल्ञलासे सिन्न एक सापा कहना उचित 
दोगा ? कबीर, जायसी, रहीस, रसखान भादि सुतलमान ही थे किन्तु उनके सामने 
हिन्दी उर्दू के भेदकी समस्या तो कभी नहीं आई। अभकबरके युगके अरबो फ़ारसी 
शब्दोँकों योस्वामी तुलसीदासजीने रामायणमें एवं अपनी अन्य रचनाओँगें महण कर 
लिया तो क्या रामायणकों हिन्दीकी संपत्ति नद्दीं कहों जाय १ “गरीब” 'नेवाज' 
आदि उनके बढ़े सिद्ध शब्द हैं, फ़ारसी शरबोके द्वोते हुए भी वे दिन्दीके हैं, 
क्योंकि वे उसमें खप गए, उसके शब्द भण्डारमें भा गए, और शैली विशेषके झपमें 
प्रयुक्त भी होने लगे । 


साम्प्रदायिक भाड़ेके पल्लेमें बाँधकर हिन्दी और उ्दंकी समस्याकों निर्क प्रश्नय 
दे दिया गया । सममौतेकी नींव पर 'हिन्दुस्तानी' नामकी शरण भी छी गई । 
किन्तु बात घननेकी अपेक्षा विगड़ती हो चली गई। दिन्दुत्तान तो वास्तविक 
रुपमें हिन्दुस्तानकी भाषादों कद सकते हैं, जेसा कि नेहरूजीने कद्दा है। 
इन दिनों (हिन्दुस्‍्तानी' नाम एक विशेष अथोमे युक्त किया जाने छगा है । हिन्दीमें 
भरबी, फ़ारसी शब्द सम्जदाय विशेपकी तुश्फि लिये भरे जाने छगे। बापूकी 
सरलता एवं निष्कपटताकी आइ़में कुछ लोगोने अपनी प्रमुखताके लिये इृध आन्दोकनकी 
सष्टि की । राजनीतिक क्षेत्रमें समझौत। किया जा सकता है, किन्तु जब संस्कृतिका 
प्रतत भाता दे तो विषय विचारणीय दो उठता है। राजनीति परिवर्तनशीर है 
पंत्कृति चिरन्तन है। चिसन्‍्ततका अभाव स्थायी होता है। स्थायी व्यापारोंमें 
किसी प्रकारका आदेश अभथवा बलअयोग हितकारी नहीं होता है । संस्कृति, भाषा; 
प्भ्यता आदि जिनका सम्बन्ध मानसिक जगतसे रहता है उनका प्रधाह स्वच्छन्द द्वोता 
है। उसमें किसी प्रकारका अस्वासाविक बन्धन स्पृदृणीय नहीं है। घन्धनकी 
प्रतिक्रिया जब उसमे होती है तब बांध तोइकर आसपातक्ौ चीजोफो भी बह्दा 
हे जाती है। कौर्तिनाशा उत्ताल्तरद्नपूर्ण गन्नाका रूप धारण कर केती है । जिस प्रकार 
नदी बड़े-बढ़े पद्ाढ़ोंकी कठोर चद्धानॉंको काठती हुईं, उबड़-खाबड़ जमीतके बीचसे 
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मार्ग बना समतल भूमि पर बहती हुईं विशाल जलराशिमें मिल जाती है, उसी प्रकार 
भाषा भी बठोरता, चुरुहता, छिष्टता, विषमता आदिके मध्यतते द्वोती हुईं सरलताकी 
और बढ़ती जानो है और फिर समुद्रक्षी भांति विशाल जनसमुदाय उसका स्वागत 
करता हुआ उसे अरना लेता है। सेतुके द्वारा नदीके इस पारसे उस पार जाया जा 
सकता है, धांधके शा किसी-किसी स्थान पर बांधा भी जाता है, दिन्‍्तु उसकी गतिगें 
किमी प्रकारकी बाधा नहीं डाली जा सकती है। फिर भी; नदीसे प्रतिपल शंका बनी 
ही रहती है कि इन बंधनोंकों किसी क्षण भी वह तोड़ सकती है। प्रकृतिके ऊपर 
विजय आप्त करनेका दम्भ बृथा है । छिसी मुहर्त भी हम पराजित हो सकते हैं और 
जब पराजय होती है, तब नाण ही होकर रहता है। भाषा भी प्राइतिक देन है। 
इसमें बन्धत न डालता हो श्रेंगयसकर है। व्याकरण भआदिका बन्धन भी बह उतना 
ही ल्वीकार करती है, जितना कि वह चाहती है। भति हो जानेपर संस्क्ृत या 
अरबीकी तरह व्याकरणके शिकंजेमें बुरी तरह कस जानेके बाद अपने स्वाभाविक 
विकासछ्े वंचित हो जाती है। दिन्दीकी समन्वय शक्ति! तथा 'सर्वे संग्रहण” 
शक्ति अपरिमित है। वह स्वतः ही शब्दोंको अपना लेती है। जनताके निकटतम 
हो पहुंचमेका प्रयास संदासे उसका रहा है । दो सौ वर्ष पहले हिन्दीकी अ्जबोली 
सें उसके साहिध्यकी रचना होती थी, किन्तु उसे आगतप्राय वैज्ञानिक युगका 
भाभास मिल गया । उसे अनुमान हो गया कि यह युग जीवनको विविधताओंसे 
तथा विचारोंकी व्यापकतासे पूर्ण होगा। मुद्रण कलाके कारण जीवन द्भुतगतिपूर्ण 
दो उठेगा। उप्र अवस्यामें ग्रमभाषाकी कोमल-फान्त-पदाबली जीवनके कठोर सत्यके 
भारकों बहुत ने कर श्रकेगी । गद्यका हो माध्यम उपयुक्त होगा। निदान, हिन्दी 
ने खड़ी बोलैको अपनाया, और गध उसमें निज्धवर 3ठ। हिन्दीकी यह भी विशेषता 
है कि समयकी आवश्यकताके अनुसार यह अपना रूप घारण कर हेती है। यह 
संयुक्प्रान्तकी भाषा है, और उसपर अपने प्रान्तककी उस विशेष शिश्ठताका प्रभाव 
भी बयेष्ठ पद्ष है, जिससे कि संयुक्तप्राद्का निवासी अन्य प्रान्तके किसी व्यक्तिते 
सिलमेके पदचात्‌ इसी कोशिशमें रहता है. कि आगन्तुकके व्यवद्दार तथा बोलीकों 
उसकी सुविधाके लिये अपना के, जिससे अंतिथि विशेषक्रो अप्ुविधा न हो, हिम्दीने 
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अनायास ही अपने कमके अनुसार प्रांतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओंनेः अभिव्यक्ति- 
पृणे विशेष दाब्दोंकी अपना लिया है । 

आज, लोगेंकों हिन्दुस्तानी इमीलिये असह्य द्वो उठी है क्रि उसमें उसकी 
स्वाभाविक विशेषताके रहते हुए भी जबदंस्ती दाब्देंको भरा जा रहा है। संस्कत- 
गर्भित हिन्दी भी उसी प्रकार असहनीय है, जिस प्रकार फ़ारसीनिष्ठ हिन्दी। 
इन दोनोंका यह रूप केवल ग्रतिकियाके कारण ही हुआ है। यदि अरबी, फ़ारसी 
के दाब्दोंकी भरना छोड़ दिया जाय. तो संस्क्ृत शब्दोंका ० भी खमावतः 
छोड़ा जा सकता है। फिर भो एक बात कहनी ही पढ़ेगी कि भारतीय संस्कृति 
और सभ्यता इतनी उच्च रही है कि वत्तमाव युगके प्रयुक्त अनेक शब्द हमें 
संध्कृतके भंडारसे प्राप्त हो सकते हैं, और वे भारतके प्रत्येक आन्तरम प्रचलित तथा 
आध्य हैं और रहेंगे। उसके लिये हमें विदेशी भाषाओंसे भिक्षा लेनेकी आवश्यकता 
नहीं पढ़ेणी | आजके बहु प्रचलित शब्द ( जैसे, टिकट, ट्रेन, पुलिस, बम्त इत्यादि ) 
तथा विशेष शब्दोंकों विदेशी होने पर भी सुविधाके लिये दृप्त प्रहण कर सकते 
हैं) और करते रहे हैं । इसमें किसी प्रदारकी आपत्ति होनी भी नहीँ चाहिये । 

अर्दूकी सम्प्रदाय विशेषक्मो भाषा कहना व्यथे है। पहले ही कहा जा चुका 
है कि प्रान्तीय भाषाओंका व्यवहार बहाँके सभी कप्रद्यायके निवासी समान झपसे 
करते हैं। उर्दके लिये किसी सम्प्रदाय विशेषका मीह या बन्धन नहीं है। पूर्वी 
पाकिस्तानके निवासी बंगलाभाषी हैं, वहके मुप्ठमानोंने विशेष रुपसे उर्दको राष्ट्रभाषा 
के हुपमें मानना अस्वीकार किया है। यही बात जन्य प्रान्तोंके छिये भी लागू दोती 
है। उर्दृके ग्रति इस प्रकारका भोह तो अभात्मक है। हिन्दी और उर्दूक्के सम्मि- 
श्रणते बनी हुई भाजकी तथाकथित 'हिन्दुस्ानी' को छोग कितना समझते हैं, उसका 
अन्दाज़ तो बापूके कचरापाड़ा वाले भाषणं ( १९४७ के अगस्तके तींसरे राफ्ताद में 
प्रदतत भाषणों से छग सकता है। बापू उस मद्दान व्यक्तियोंमे से हैं, जो सन, वचन 
तथा कमसे एक ही रहते हैं। उन्होंने जब 'हिन्दुलावी' का अंयोग' आरम्भ किया 
है तो निस्सम्देद् धनसे बढ़कर उसका प्रत्रिपादव भी कोई लंदीं कर संकता है । उन्होंने 
अवश्य विशेष अथौगी अयुक्त दिगदुस्तावी' का हो व्यवहार उपयुक्त अवसर पर किया 
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भा। किन्तु उनके उस्त भाषण को भी लोगोंको समम्कनेके लिये धुहदरावदी प्राहवको 
अलसुवाद करना पढ़ा । बापूका पवित्र उद्देश्य किसे नापसन्द होगा ३ फिर भी, भाषा 
की सित्ति पर साम्प्रदायिक एकता की कव्पतवाकों अनावश्यक रुपसे सहत्व दिया जा 
रहा है। उर्दू तो कोई भिन्न भाषा ही नहीं है। उसका शब्द भंडार एवं व्याकरण 
तो द्िन्दीफे भाधार पर है। सम्मिश्रणका प्रइन कहां आता है ? शलीके ल्यि जिसे 
जो पसन्द आबे व्यवहार करनेकी स्वतंत्रता है। साहित्यकार या कलाकारके लिए 
किसी प्रकारका आदेश लाभदायक नहीं होता है। तब राष्ट्र द्विन्दीके कि रूपको 
हैंड! माने ) यह अश्न किसी देशमें किसी सरकार या जनसाधारणके द्वारा हल 
नहीं हुआ करता ।. भाषाको उसका 'स्टेंडर्ड! रूप उसके समर्थ लेखक ही दिया करते 
६ हमें भी यह ज़िम्मेदारी कलाकार तथा अपने लेखकों पर दी छोढ़गी चाहिए । 


राष्ट्रमाबाकी भांति राष्ट्रलिपि को एकता भी अत्यन्त आवश्यक है । जिन कारणों 
से एक ही भाषा राष्ट्रमापा हो सकती है, तथा भारतके लिए हिम्दीको ही राष्ट्रभाषा 
माना जा सकता है, उन्हीं कारणेंसि एक ही लिवि राष्ट्रलिपि दो सकती है तथा भारतकी 
राष्ट्रलिपिका सम्मान देवनागरी हो प्राप्त कर सकती है। उसको वेज्ञानिकता एवं 
सुन्दरता को समस्त संपारने निस्संकोच सखवौफार किया है। भछा ऐसी अहूल्य पष्तुके 
अधिकारी होकर अन्य अवैज्ञानिक एवं अपू्ण लिपिढी शरण छेना बुद्धिमानीका काम 
तो नहीं कद्दा जा सकता । इस शताब्दीके प्रारम्भमें जस्टिस धारदावरण मिन्नने एक 
डिपि-विध्तार आन्दोलन किया था । कलकत्तेंसे 'दिवनागर” पत्रका अकांशन किया 
था। भारतकी एकता सुदृढ़ करनेके संम्बन्धर्मं आपकी धारणा थी कि भारतमें एक 
हिंपिका अ्गोग हो, इससे बहुतसे भेदभाव शीघ्र ही दूर हो सकेंगे। श्री सावरकरणी 
में भी कपने रक्ागिरिके बन्‍्दी-जोवनर्में देववागरी एवं एक-छिपिके संबंध कुछ 
विचार एएं कार्य किए थे । इस दिशामें अभी भी निरन्तर काम किया जा रहा है । 
इसके सिवा; भारतकी प्रान्तीय भाषाओंने इस लिपिको अपना लिया है। भराठी एवं 
शुभराती अधिकतर इसी लिपिमें लिखी जाने लगी है। संस्कृतके कारण देववागरी 
आथ्र तो ध्ायः अधिकाँग सारतीय जानते हैं, एवं पाथात्य जगत भी इससे सुपरिचित 
चै। भतः लिपि सिखानेकों बमृत्या प्रायः इल सी दो जाती है । संसारमें कद्दीं सौ एक 
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राष्ट्रमें दो राष्ट्रलिपियां सुननेमें नहीं आईं। कद्दा जाता है कि दोनों लिपियोंका ज्ान होना 
चाहिए । या तो झौकते चाहे कोई कई भापएँ एवं लिपियां सीख ले, किन्तु अनिवार्य 
रूपसे एकसे अधिकके लिए जोर देना व्यथे ही शक्तिका क्षय करना है। फिर ऐसी 
लिपि (उर्दू अर्थात्‌ मूलतः अरबी) लादी जाय जिसकी अपूर्णता प्रसिद्ध है तथा जिसे 
'खुद बहुतसे इस्छामी देशोंरो देश निकाल दिया जा चुका है? । बापू स्वयं भारतमें 
हदिजातीयताके सिद्धान्तकों नहीं मानते, तब यदि इस अ्रक्रार दो भिन्‍म संस्कृति एवं 
जातोयताकी लिपियां उनके गतानुसार जबरदस्ती आज प्रचलित कर दी जांय, तो क्‍या 
भविष्यके भारतमें हिजातीयताकी स्थायीत्व नहीं प्राप्त होगा ? जिसे ने एक हाथसे 
हटा रहे हैं, उसे दूसरे हाथत्रे रखते भी जा रहे हैं ! 

राष्ट्रमाषा एवं राष्ट्रलिपिका प्रन्‍्न कुछ नया नहीं है। राष्ट्रकी सेवा करनेवाले 
तथा मवीषियोंकों सदा इसका सामना करना पढ़ा है। सबने समानरुपसे अलुभव 
किया कि भाषाकी एकताके बिना राष्ट्रकी एकता ह्थिर नहीं रद्द सकती । श्री अरविंद, 
बंकिमचन्द्र, स्मेशवस्र दत्त, भीनिवासशास्त्री, दयानन्द सरस्वती आदिनि अशुभव किया 
था कि अपनो प्रांतीय भाषाओंकी रक्षा करते हुए दिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर 
ही भारतकी एकता तथा सच्ची राष्ट्रीय साथना संभव हे सकती है। . भ्तुत पुल्तक 
में भारतके विधायक तथा मवीषियोंके विचार एकम्रित किए गए हैं। भारतीय 
भाषाओँकी वास्तविक स्थिति क्या है, कौनसी भाषा राष्ट्रभाषक्ते योग्य है, एवं 
हिन्दीके पक्ष, विपक्ष तथा निष्पक्ष मत क्या हैं. भादि एक साथ ही आप्त दो सकेंगे । इसके 
द्वारा प्रत्येक व्यक्तिकों एक उचित राय कायस करनेमें सुविधा होगी। राष्ट्रभाषा तथा 
राष्ट्रलिपिके सम्बन्धमें कई संस्थाओंने तया कई विद्वारनोने विवेचनात्मक पुस्तक लिखी 
हैं। उनके द्वारा उनके व्यक्तिगत विचार तथा व्यक्तिविशेषके इश्टिकोण ही सामने 
आते हैं। किन्तु. अपने लिए मैंने यही ठीक समझा कि फेवल अपने तर्क या अपना 
समर्थन ही सामने न रखकर यदि कौन प्या करता है, बता सझू तो निर्णय ठीक 
किया जा सकेगा । अतः सारतके राजनीतिक, समानके, तथा सादित्यके श्रेष्ठ एवं 
मान्य व्यक्तियोँके विचार यथाप्रेसव उन्हींके शब्दोंगे दिए गए हैं। . मेरा यद्ट दावा 
नहीं है कि इस्र धुस्तकमें मेंने राष्ट्रआाषा एवं छिपि सम्बन्धी समत्त विद्वानोंके सम्ररत 
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विचार एकत्रित किए हैं । बत्कि, वर्तमान भारतक्ने सशओं तथा अष्याआँके कुछ विचार 
सभके सम्मुख रखनेका भ्रयाप्त किया है । 

इस पुस्तकर्में ज्ञित सतीषियोंके विचार तथा विह्ाबॉंके छेख दिए गए हैं, वे मेरा 
धन्यवाद स्वीकार करें, राथ ही जिनकी सद्दायता, उद्योग एवं सुकावके बिना इस पुस्तक 
का प्रकाशन इतनी शीघ्रताके साथ होना संभव नहीं था वे भी मेरा भम्यवाद 
प्रहण करें । 


कलकत्ता कग्रला देवी गर्ग 


बंगीय हिन्दी परिषद्‌ 
१९ जनवरी १९४८ 


न 


विषय-सूची 


+क >|ै5 के $०-क- 


विषय 


गासों द तासीं 

श्री केशवचन्द्र सेन 

» भूँदेव भुख्ी 

» अड्वन्द 

४ गणेशशकर विद्यार्थी 

» पश्मसिंद शर्मा 

» सौ० एफ० एन्ड जे 

» रवीन्ननाथ ठाकुर 

०» सुभाषचन्द्र बोस 

» भ्ीतिवास शास्त्री 
मह्मत्मा गांधी 
पण्डित जवाहरलाल नेद्दढ 

» ढ० राजेन्द्र अ्रसाद 

०७ अमवर्ती राजगोपालायारी 
ह० राजन 
श्रीमती अम्बूजम्माल 
डा० श्री देयामाप्रताद मुखर्जी 
भाचाये श्री काका काल्ेलकर 
डा० ताराचन्द 


/ अन्दैयालाल मुंशी 


१७३४१ 


889४७ 


३8७ 


दे बा ७ ७ आय जछ 5 झ् 


नए मा. >> 
१ आय 


७० 
ज्ड 
ढ्रे 
< 
5६ 
5्प 

१०३ 


२१, 
२9, 
२३८ 
२४. 


७, 


२६. 


२७, 


२८, 


२९, 
३०, 
३१. 


३९१. 
३३३. 
३४, 


३५. 


३६. 
३५७, 
३८, 
३९, 


४०, 


[ श४ | 


विषय 

श्री विगोगी इरि 

» वॉलक्ृष्ण शर्मा नवीन! 

» सम्पूर्णवन्दजी 

» अम्बिका$साद वाजपेयी 
डा० अम्तरताव भा 

» भौीरेन्द्र वर्मा 

» सैनौतिकुमार चा्दुर्ज्या 

» बैलित'असाद सुकुछ 

» चन्द्रवक्की पाण्डेय 

» मौलवी महेश प्रसाद 
छा० रघुवीर 

» भदम्त आनन्द कौशत्यायन 

» रामक्ृष्ण शुक्र 'शिलीमुख' 

| गैयामनारायणजी 
गांधिजी तथा टंडनजीका पत्र-शवहार 

9 अभाकर माचते 

४4 १० इन्ठ विद्यावाचत्पति 

» सलीहाबादी साहब 

» विविध समाचार पत्रोंमें 
भारतीय भाषाओंका मानचित्र 


बज >> मी <-“ 
बतप्रल अचार 


द्षट 


११४ 
१२८ 
१३६ 
१५४१ 
१४६ 
१५९ 
१६५९ 
२१२ 
२२४ 
२२७ 
२३४ 
२३५९ 
२४३ 
२७३ 
२६६ 
२७० 
२७२ 
ग्जण्‌ 
२८२ 


हिन्दी ही क्‍यों ? 


मन | 


गार्सा द तासीं -- 

[ अश्नले १६८ वर्ष पहले अर्थात्‌ १७०० ई० में गासां द तासी ने 
भहिन्दुबी” तथा 'साषा! दाब्दु हिन्‍्दीफे अथ्में प्रयुक्त किया था और उसे देश 
भरकी प्रचलित मापा माना था। यह सर्व बिदित है कि हिन्दीका एक और 
नाम भी भाख/ के नामसे प्रचलित था। तुझसीदासजीने भी कहा है भाषा 
भणति धोर मति मोरी'। अतः 'दिन्दवी” का अथ तासीं साहबने 'साखा' 
भर्थात्‌ हिन्दीके ही अध्थमें माना हे स्पष्ट हो जाता दै।-- ] 

९ ३९ 2 ४५ 


ः तहरीरके लिये वह ज़बान अछ्तियार की है, जो दिन्दुत्तामके तमाम 
सूवोकी ज़बान है, यानी हिन्दवी, जिसे साखा कहते हैं, क्योंकि इसे 
आम लोग बखूबी सममभते हैं और बढ़े तबके के लोग ( भद्र व्यक्ति ) भी पसन्द 
करते हैं ।' »८ » 
( फ्रोंच विद्ञान्‌ गार्सा' द तासींके पांचवे साषणतीे--/हिन्दी, उर्दू और हिन्हु- 
स्ानी', स्वर्गीय पंडित पद्मसिह शर्मा--हिन्दुसानी एकेडमी ४० ने० १८ ) * 


श्री केशवचन्द सेन-- 
| बंगालके सांस्कृतिक तथा राजनीतिक निर्माण कर्ताओमें भी केशव- 
चन्द्र सेनका ताम प्रमुख व्यक्तियोंमें है। उन्होंने भी ७१ साछ पहले 
राष्ट्रीय पकताके लिए दिल्दीकी आावश्यकवाकों अलुव किया था। तब 
_  उपृक्त पुस्तक उन्दोंने 'हिन्दुसानी एकेडमी' के लिए लिखी थी। भ्रतः 
उपयुत्त अनुवाद जिसमें 'उ्दृ का रंग गहरा है, एकेडसीछो भाषा विषयक नीतिकी 
प्राबन्दीका चमून मातम होता हैं । 


२ हिन्दी ही क्यों ? 
कदू , या हिन्दुस्तानीका प्रश्न तो उठता ही नहीं बरन झल्य साधाओंका भी 
राष्ट्रमापा बननेका दावा फरना व्यथ प्रतीत होता है। ] 
मई 4 हे 

६६ थे दि एक भाषाके न होनेके कारण भारतमें एकता नहीं होती हैः तो और 

चारा द्वी क्या दे !--तब सारे भारतवर्षमें एक ही भाषाका व्यवहार 

करना द्वी एकमात्र उपाय है। अभी कितनी दी भाषाएँ भारतमें प्रचलित हैं, उनमें 
हिन्दी भाषा द्वी सर्वेत्र ग्रचलित है। इसी हिन्दीको यदि भारतवर्षकी एकमात्र भाषा 
स्वीकार कर लिया जाय, तो सहज ही में यह ( एकता ) संपन्न हो सकती है। 
किन्तु राज्यक्की सहायताके बिना यह्ट कभी भी संभव नहीं है। जभी अंग्रेज हमारे 
राजा हैं, वे इस प्रस्तावसे सहमत होंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता। भारतवासियोंके 
बीच फिर फूट नहीं रहेगी, वे परस्पर एक हृदय हो जाएँगे, आदि सोच कर शायद 
अंग्रेजोके मतमें भय होगा । उनका ख्याल है कि भारतीयोंमं फूट न होने पर, 
चढिंदा साम्राज्य भी स्थिर नहीं रह सकेगा । 2८ »४ »८ »६ 


४ 2 »६ भाषा एक न होने पर एकता संभव चह्टीं है । ( श्री केशवचन्द्र सेन 
“सुलभ समाचार १८७० ६० ) 


£ १4 # # ५ 
यदि भाषा एक ना हइछे भारतवर्ष एकता ना हय, तबे तादार उपाय की ? 
समस्त भारतवर्ष एक भाषा व्यवहार करा-हैं उपाय । एखन जतोगुलि भाषा भारते 
प्रचलित भाक्े, तार मध्ये हिन्दी भाषा ही प्राय सर्वश्र प्रचलित । एड हिन्दी भाषाके 
यदि भारतवर्षर एकमात्र भाषा का जाय, तने जवामासे झौप्र सम्पन्न इहते पारे। 
किन्तु राजार साहाव्य ने पाइले कखनोइ सम्पन्त हइने वा। एसन इंगरेज जाति 
आमादेर राजा। ताँहारा जे ए असतावे सम्मत हर्बेन, तादा विशवात करा जाय॑ 
ना। भारतवातीदेर मध्ये अनेष्य थाकित्रे वा, ताहारा परस्पर एक॥-हृदय हुइबे, हा 
सने करिया हम तो इंगरेजेर मने भय हंदबे। ताँद्ारा मने करिया थाकेन जे, 
भारतवासीदेर मव्ये अनेक्य ता थाकिले, ब्रिटिश साम्राज्य स्थिर थाकिबे ता। )९ 2 
भाषा एक ना हुई, एकता हुइ़ते पारे ना ७? 
६ श्री केशनचन्द्र सेन--छुलभ ससाचार--१८७५ हैं? ) 


हि्दी हीं क्यों! 


न्छ 


श्री भूदेव घुख र्भी--- 

[ प्रायः ५० वर्षत्ते भी अधिक हुए श्री भूदेव मुखीने भी निम्नलिखित 
वक्तव्यके द्वारा सूचना दी थी कि भारतकरी राष्ट्रभाषा यदि कोई हो 
सकती है तो वह हिन्दी ही है। इनके वक्तव्यस्ते यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि हिन्दी, ददू और दिन्दुस्तानीमें कोई अन्तर नहीं हे। यहां तफ कि 
मुसलमानोंने भी इसके प्रचारमें सहायता की थी। यह कहना असंगत न 
होगा कि कहीं कहींसे यह भी आत्राज्ञ आती है कि बंगढछा राष्ट्रसाषा हो। 
इप्त उद्ध रणके द्वारा उस आवाज़का उत्तर मिल जाता है । 


7 है रतकी प्रचलित भाषाओं हिन्दी-हिन्दुस्थानों द्वी श्रधान है, एवं 

मुसलमानोंकी कृपासे वह सारे देशमें व्याप्त है । भतएवं यह धनु- 

भान किया जा सकता है कि इसीका ( द्विन्दीका ) भवल्म्बन कर किसी सुदूर भविष्णमें 
सारे भारतबर्धकी भाषा सम्मिलित रह सकेगी । 


( 'अचर-प्रबन्ध, ५ वां सश्करण, चिन्सुरा बगला संव्त्‌ १३२८, पु० 
स॒० १९०” ) 


भारतवासीर चलित भाषा-गुलिए भध्ये दिन्दी-हिन्हुत्थानीई प्रधान, एवं मुसलमान 
दिगेर कत्याणे उद्दा समस्त-मद्नाददा-ब्यापक ।  अतएव अनुमाव करा जहते पारे जे, 
उहाके अवलम्बन करिया-इ कोनों दृरवर्ती भविष्य काले समस्त भारतवर्ष साषा सम्मिलित 
धाकिबे /! (अचर-प्रबंध, ५वां संस्करण चिन्सुरा बंगला संबत्‌ १३९८ छ० सं० १९० ) 


श्री श्रद्धानन्द -- 

[ श्री श्रद्धानन्द्ज्ञीके वक्त्यसे यह निर्विवाद रूपसे स्पष्ट हो जाता है, 
कि 'हिन्दी” के भीतर कुछ ऐसे गुण हैं जो उसकी सा्बभौमिकताके दावेकों 
स्थिर कर सकते हैं। धार्मिक, सांस्क्ृतिक तथा राजनीतिक ऐक्यकी ध्यनि 
इसमें स्वयं दी प्रतिध्वनित होती हैं । ] 








५ हिन्द हीं क्यों 


हे! गलपुरके चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापति महत्मा मुंशीराम जी 

 बादकी स्वामी श्रद्धानन्दजी ) थे, उन्होंने अपने भाषणमें हिन्दीके स्थानसें 

सर्वत्र आर्य-भाषा शब्दका ही प्रयोग किया है, और इस शब्दके प्रयोगके औवचित्यका 
यह्द हेतु दिया है-- 


“कीने कई चार आये-माषा! शब्दका प्रयोग किया है। जिम्ने आप हिन्दी 
कहते हैं, उसे में आये-भाषा कह कर पुकारता हूँ। इसका मुख्य कारण तो यह है 
क्रि आपके ही एक पूर्व माननीय सभ्ापतिके कथनानुमार इस भाषाकी बुनियाद उत्त 
समय पढ़ चुझी थी, जब यह देश हिन्दुस्‍्थान नहीं, वरन, आर्यावर्त कहछाता था। फिर 
इस भाष'को हम केवल हिन्दुओंकी द्वी भाषा रहीं बनाना चाहते, प्रत्युत सारे देशको 
रष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, जिसमें जन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई सभी सम्मिलित हैं, 
इसलिए में इसे आर्य-भाषा कह कर पुकारता हूँ ।” ( चतुर्थ हिग्दी-साहित्य-राग्मेलन 
भागलतुरका कार्य-विपरण, भांग प्रथम, छ४--१५ ) 


श्री गशेशशंकर विद्यार्थी-- 

[ निम्नष्धिख्ित रेखमें स्वर्गीय विद्यार्थीनी हिन्दीकों भारतकी ( बल्कि 
वे तो समस्त संसार पर उसके प्रमावकी कल्पना करते हैं) राष्ट्रभापा 
मानते हैं। आपका दृष्टिकोण केवछ राजनीतिक ही नहीं, बरन प्रधानतः 
सांस्कृतिक ही है। यह भी एक मूल्यवान तथा विचारणीय दृष्टिरोण है। 
राजनीति परिषर्तनशीछ है, संस्कृति स्थायी होती है। इसीलिए संस्क्षतिको 
ध्यानमें रखते हुए ही राष्ट्रभाषाके सस्बन्धमें विचार करना उत्तम होता है। ] 


राष्ट्र भाषा का उज्ज्वल स्वत 


को अपने पूर्व.-सचित पुष्य का बल है । संध्षार के बहुत बढ़े विशाल 
खणसें जिस समय स्वेथा अन्धकार था, छोग अज्ञाव भौर अधमर्म 
इबे हुए थे, विद-बन्धुत्त॒ और ज्जैक-कल्याणका भाद भी उनके सनमें उदय नहीं 
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हुआ था, उम्र समय इस देशसे सुदूर देदा-देशान्तरों में फेडकर बौद्ध भिश्षऑमे 
बढ़ें-बढ़े देशोंसि लेहर अनेकानेझ उपत्यक्ाओोँ, गठारों भीर तत्कालीन पहुंचते वाहर 
गिरि-गुद्दुओं और समुद्-तर्तों तक जिस प्रकार धर्म और अह्िसाका सदेश पहुंचाया 
था, उसी प्रकार भदूर भविष्यत्‌ में उन पुनीत संदेशवाहक्रॉंकी संतति सं््ृत और 
पालो की अग्रजा हिन्दी द्वारा भारतवर्ष और उसकी संक्तति के गौरव का संदेश 
एशिया महाखण्ड के प्रत्येक र्-मस पर सुववेगो । सुमे तो वह दिच दूर नहीं 
दिखाई देता, जब हिन्दी साहिल्‍य, अपने सौष्ठवक्े कारण जगत-साहित्यमें अपना 
विशेष स्थान प्राप्त करेगा और इदिन्दी भारतवर्ष ऐसे विद्याल देशकी राष्ट्र-भाषाकी 
हैसियत से, न केवल एशिया महाद्वीपके राष्ट्रॉकी पंचायत, किन्तु संसार भरके 
देशोक्ी पशायतमें, एक साधारण भापाके समाव व केवल घोली भर जायगी, किन्तु 
अपने बलसे, रांसारकी बढ़ी-बढ़ी सम्रस्याओं पर भरपूर प्रभाव डालेगी । 


यद्यवि हिन्दीके अखित पर अब इस ग्र्मरके छुछ्े प्रहार नहीं द्ोते, किन्तु 
ढंके-मुंदे प्रदरोंकी कमी भी नहीं है, जो उस पर और इ प्रका! देशकी सुसंस्कृति 
पर विभय प्राप्त करना चाहते हैँ 0, साइसके साथ और उस अग्राथ विज्ञासके साथ; 
जो हमें हिन्दी भाषा और उसके साहिहके परमोंअ्वछ भविष्यत्‌ पर हैं, हमें इस 
प्रकारके प्रह्योंका साम््रा करता चाहिये और जितने बल और क्रिया-शीलताके 
साथ हम ऐसा करेंगे, जितनी हुत-गतिके साथ हप अपनी भाषाकी ब्रुटियोंकों पूरा 
करेंगे और ३२ करोड़ व्यक्तियोंकी राष्टू-सापाके समान बलशाड्ी और गौरवयुक्त 
बनावैंगे, उतनी ही शीघ्र हमारे साहित्य-सूर्यकी शर्मियां दूर-दूर तक समस्त देशोपर 
पढ़कर भारतीय संस्कृति, ज्ञान और कछाक्रा संदेश पहुंचादेंगी, उतने ही जीत 
हमारी भापामें दिये गये भापण संसारकी विविध रहस्थलियोंमें मुंजरित होगे लगेंगे 
और उनसे मनुष्य जाति-मात्रकी गति-मति पर प्रसाव पह्ता हुआ दिखाई देगा; 
और उतने द्वी शीघ्र एक दिन और उदय द्वोंगा और वह होगा तब, जब हरा देशके 
प्रतिनिधि उसी प्रकार, जिस प्रकार आयालेण्डक्े प्रतिविधियोंने इहंझैंढसे भम्तिम 
संधि करते और स्माधीवता आ्ाप्त करते समय, अपनी विछ्छत पॉलिक! 
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में संधिपत्र पर इस्ताक्षर किये थे, भारतीय स्वाधोनता के किसी स्वाधीनता पत्र पर 
हिन्दी में भप्मे हस्ताक्षर ऋरते हुए दिखाई देंगे। * 


श्री पश्म॑सिंह शर्मा-- 

[ निम्नलिखित उद्धृत अंशमें स्वर्गीय श्री पह्मतिह शर्माजीने हिन्दीके 
मिन्न-मिन्न नामोंके कारण भ्रम हो ज्ञानेके विषयमें बड़ा ही तात्विक विवेचन 
किया है । नामकी विभिन्‍नताक्रे कारण वस्तुमें अन्तर नहीं पड़ता है। 
वस्तु एक है, अल्तर्भाव भी एक है केवछ विभिन्‍नता है नामों की ; और 
छोग इसका दुरुपयोग कर बेढते हैं अपने अवसरकी प्राप्तिक लिए। इस 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणका सी, राष्ट्रभापाके संबंधमें निर्णय करनेके पहले 
विचार कर केना अटान्त आवश्यक है। नामोंकी विभिन्‍नताके कारण भ्रम 
इत्पन्त हो जञाता है, इसका विवेचन प्रो० छल्िता प्रसाद सुकुछके लेख 
बदनाम हिन्दुस्तानी” में भी किया गया है। ] 


के २ २९ 


9 ली भदसे ठेठ हिन्दी, शुद्ध हिन्दी और खिचड़ी हिन्दी इत्यादि भाषाके कुछ 

अरटपटे नाम और भी घर लिये गये हैं, जिनका उत्केद्व कुछ लेजकॉने किया 

है, पर इनका अन्तर्भाव इन्द्रीं पूर्वोक्त नामोर्में निद्ठित हो जाता है। इसलिये इनपर 
एथक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 

संसारम एक वर्तुके अनेद्य बाम होते हैं । प्रत्येक नामका कुछ व कुछ कारण 

भी होता है। फ़िर भी नाममेदसे वस्तुमें भेद नहीं हो जाता--जुदा-जुदा वाम 

होने पर भी चीज एक दी रहती है। वास एक प्रकारकी उपाधि है, जिसे 

तात्विक दृश्सि बेदान्तमें मिध्या बतलाया है। फिर सी व्यवहार में बहुधा यह नाम 
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# स्तृ० गणेश्षज़ों के एक भाषण से । 
( बीर अजुत १४ अक्टूबर १५४५ ) 


हिन्दी हीं क्यों ! ७ 


भेद ही मतमेंद और साम्प्रदाय-भेदका कारण धन जाता है। एक दृष्देवके 
भिन्न-भिन्न नामोंको लेकर उपासक लोग आपश्ममें लड़ने-मगड़ने लगते हैं और नाम 
भेदके द्वी कारण अपने उपास्य या इश्ठेवे स्वरूप भेदकी न्यारी कल्पना कर छेते हैं । 
इस प्रकार एक ही वत्तु नाम-भेदके कारण अनेक छप्र धारण कह छेतो है । 
अन्तर्म नाम-भेदकी यद्दी मिथ्या आंति-उपासक्ोंके कलहका कारण बन जाती है । 

हमारी हिन्दी भाषा एक थी, और एक है ; पर हिन्दी और उर्दके नाम-भेदसे 
उसके दो जुदा जुदा रूप माने जाने छगें । उसके उपासकोंने, अपनी-अपनी रुचि 
और संस्क्ृतिके अनुसार, उसकी विभिन्न आकार प्रकारकी दो मूर्तियां बनाकर खड़ी 
कर दी हैं। भाषा देशको एद्ताके सूत्रमे बॉधनेका, जातीयताका--कारण होती है, 
लेकिन दुर्भाग्यसे यहाँ उत्ठो बात द्वो रही है। एक ही भाषा, मिथ्या नाम भेदके 
कारण भर्यंकर सम्प्रदाय-भेदका कारण बन रही है। संसारमें और कहीं ऐसा 
अवोखा उदाहरण ढूंढे सी न मिलेगा। यह जितने आइचर्यकी बात है, झतनी दी 
दुर्भाग्य और दुःख की भी । नाम-मेदके कारण भाषामें भेद कैसे पड़ गया--हिन्दी 
और ढढकों छुद जुदा करनेवाले कारणों पर ठंडे दिलसे विचार करनेकी और, हो सके 
तो उन्हें दूर करनेकी बढ़ी जरूरत है । 


( 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी, हिन्दुत्तानी' एकेडमी १९३२ ) 


भ्री सी० एफ एन्ड ज़-- 

[ दीनबंधु श्री सी० एफ० एन्‍्ड्र ज़को भारतीय अन्य समस्याओंके 
साथ भाषा सम्खाने सी आकार किया था। उन्होंने भी एक भाषाकी 
आवश्यकताका अनुभव किया। इसके लिये उन्होंने हिन्दी दिन्दुस्तामीको 
अपनाना उचित समझा। एनड्र ज्ञ साहब अपनी इंदार मनोबृत्तिके कारण 
अरबी, फ़ारसी, तामिद्, तेढ़ेगू , बंगला इत्यादि भारतकी सभी भाषाओंके 
शब्द हिन्दुस्तानीमें देखना चाहते थे । फिर भी एक हीं भाषा चाहते थे। 
यथार्थमें उनका यह सुझाव भट््त सुन्दर दे। किन्तु, एक बात खटकती-सी 
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है, बह यह दे कि इस्होंने 'हिन्दुस्तानी' कह कर एक नवीन मापाकी कल्पना 
कर छी | प्रचलित हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी ओर सम्भवतः उनका ध्यान ही 
नहीं गया। हिन्दीका टकसाली-पन बड़ा प्रसिद्ध है। यह उसकी स्वाभाविक 
विशेषता है कि अन्य शाषाओंकी अपेक्षा वह अत्यन्त शीघ्र और सुगमतासे 
विदेशी तथा अहिन्दी शब्दोंकों अपना छेती है। चार सौ ध५ पहले लिखी 
गई “राशयण' इस क्यनकी युष्टि करती है। किसी बनावटी सापाकी 
खष्टि करना, उसमें अस्वाभाविक्त रूपसे शब्दोंकी भरमार कर जनता पर 
छादना आदि प्रयान भागे चलकर व्यर्थ हो जाते हैं। साधारणतः भाषा तो 
अपनी सुविधामुमार अनताके द्वारा ढछती तथा विभिन्न भाषाझोंके शब्दोंको 
अपनाती हुई मावोक्रों व्यक्त करती हे। यह उसकी स्वाभाविक क्रिया है । 
इसे अवदस्‍्ती किसी नए सांचिमें ढालनेकी चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है। ] 


आधुनिक भारतकी भाषा-समस्या 


फि ज़मनेमे ५० जवाहरटाल नेहरू कांग्रेसके प्रेसीडेन्ट थे, 'बेसिक हिम्दी' 

के वामसे उन्होंने एक छोटी-सी पुखिका लिखी थी। उसीसे ग्रेरित 

द्ोकर सी० एफ० एन्ट्र ज साहबने एक लेखमालाके रुपमें भारतकौ भाषा समस्याके 
ऊपर अपने विचार प्रकट किये थे । वे कहते हैं कि “जवाइरललजीकी जिस 
पुलिका का मेंने जिक्र क्रिया, उसमें टीक ही इस बात पर जोर दिया है. कि भारतकी 
भाषा विषयक समस्या इतनी कटिन नहीं है, जेसी प्रायः छोग कत्पना किया करते 
हैं। यशाप्रि भरतवर्ष एक देश नहीं, वरन्‌ मद्दाद्वीप है और आकार-अकारमें पश्चिमी 
धुरोप जैता लम्भा-चौश है ही, लेकिन अतिदिदका अनुभव कम आश्चर्यजनक नहीं 
हीता है जब हम देखते हैं. कवि अम्त्प्रान्तीय व्यवहारमें हमें भाषा विषयक कोई 
विशेष अड़चन नहीं उठानी पढ़तो है । योरोपीय लेखक्रोंका बार-बार चिह्रा-चिह्मा कर 
यह कहता दि सासतवर्षमं १४० विभिन्न सावाएँ प्रचछित हैं, केवल अवासतविक ही 
नहीं बस्न विर्णक भ्रम पेदा ऋरने वाली बाते हैं। ऐसी बेसर पेरदी बातोंका सीमा 
ताले पह लि करनेका होता है कि भारतवर्ष कमी एक राष्टूका रूप धारण नहीं 
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कर सकता हैं, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। क्योंकि, धोली और भाषामें अन्तर 
है और यदि ये भेद समममें भा जाय तो प्रधान भारतीय भाषाओंकी संख्या बहुत 
थोड़ी है। राष्ट्रमाषा या जनभाषाकी प्रधान अढ़चने कुछ अंशोमें उत्तर और दक्षिणी 
बोल्योंकों लेकर और दूसरी उत्तरमें प्रचलित दो प्रत्रल धामिक मंष्कृतियोंके फारण है । 
हिन्द और मुस्लिम धर्म शताब्दियोंसे चले भा रहे हैं और दोनोंका आधार हिन्दी 
और उर्दू पर भिन्न मिन्न रुपसे स्थित है । हिन्दू अपने धर्म-भन्थोकों संसक्ृतमें लिखा 
हुआ पाते हैं, इस नाते भाषाके विपयमें सदा उनकी निराह संस्कृतकी ओर जाती है । 
बंगला, मराठी, गुजराती इस अथमे हिन्दीसे कुछ बहुत भिन्न नहीं है। उसी प्रकार 
मुक्ल्मान अरबीको ओर झुकता है, क्योंकि उप्के धामिक भ्रन्थ तब असीम हैं। 
इस प्राचीन अरबीके प्रभावते जिसमें 'कुरान' लिखी गई है, फारसी, पहुतों, और 
उर्दू खालो नहीं । इसका प्रभाव मुत्लमानोंकी लिपि पर भी पढ़ा। पिछले वर्ष 
जब में भारतवर्ष छौठा तो द्विन्दी और उर्दृके तुमुल इन्द्रको देखकर मुझे कुछ वाह 
हुआ। छेकिन सन्तोष इस बातका है कि देख रहा हूँ अब छोगोंने समझ लिया है. 
ड यह विवाद वास्तविक रुपमें अध्ययनोन्मुख है, इसमें मन-मुठाव और भगड़ेकी 
गुजायश नहीं | भब चूंकि शांति स्थापित हो चुकी है में सममता हूं कि इस 
आवश्यक प्रश्न पर में कुछ महत्व पूणे प्रकाश डाल सकूंगा । 


जब में केम्बिजमें था तब प्रों० है० जी० शायनने एक व्यास्यानमाला प्रासम् 
की थो, जिएका शीपक था फारसीकी 'आर्ये-पृष्ठ भूमि । इसमें उन्होंने पिद्ध कर 
दिया था कि फ्रारसी इस्छामी भाषा द्वोते हुए भी अपने ढांचेमें अरबीकी अपेक्षा उत्तर 
भारतकी आर्यभाषासे अधिक मिलती जुल्ती है, क्योंकि अरबी तो 'सेमेटिक' भाषा है 
भर उसके मूल तल भी सेमेटिक हैं । प्राचीन फ़ारसी भाषाके शब्द और उसकी 
लिए भो 'अवेसा' में प्राप्त है उनमें और संस्कृतमें बहुत अधिक समता है. और यह 
अनिवाये रूपसे फ़ारस और भारतक्े बीच एक निकटता उपत्यित कर देंती हैं । 


अनेक कारणों दिन्दीको ही भारतकी राष्ट्रभाषाके योग्य समभते हुए उन्हंते 
कुछ दलौले दी हैं और भ्पने दंगसे यह सिक्रारिश की है. कि केवल उर्दू, या फारसी 
्‌ 


ही नहीं बज उस और दक्षिणके अन्य प्रान्तेमि बोली जानेवाली विविध भाषाओंके 
प्रचलित शब्द भी हिन्दीमें लेकर चाल कर लिए जांए, ताकि वदांके निवाततियोंको 
दिग्दीके अपनानेमें अधिक सुविधा हो। जगह-जगह पर अंग्रेजीके अनावश्यक 
प्रचलित द्वोनेकी उन्होंने कड़ी भालोचना की है और उन्हें वह दिन दूर नहीं देख 
पड़ता जब कि हिन्दुस्तानवाे अपनी हम साथा विषयक मुहताजी पर शायद रजत 
होगे और हिन्दीकों राष्ट्रभापाके रूपमें अपनाकर अपनेको धन्य मानेंगे । 

( अमृत बजार पत्रिका, अगसस्‍्त ३, १९३८ ) 
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श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर--- 


[ कविकुछ चूड़ामणि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर देश और विदेशकी कितनी 
ही भाषाएँ जानते थे, अनेक साहित्योंसे भी उनका परिचय था, अपनी 
मातृभाषा बंगलाकी जो उन्होंने सेवा की वह तो भमर अक्षरोंमें लिखी 
जानेबाली चीज़ है। किन्तु, सब कुछ द्वोते हुए भी देश और राष्ट्रकी सेवा 
उनके लिए पहले थी, उसके बाद काव्य और साहित्य सेवा। इसी भाषनासे 
प्रेरित होकर उन्‍होंने बिता किसी संकोच, एक स्वरसे राष्ट्रभाषाके लिए 
हिन्दीका समर्थन किया था। उनके मेसे क्रियाशीक व्यक्ति केबछ राय 
बेकर ही नहीं रह जाते, और न उपदेश देकर सन्‍्तुष्ठ होते हैं। अपने 
गुमरात-अआमणमें रवीन्द्रनाथ हिन्दी ही में भाषण दिया करते थे, इसका 
उल्लेख डा० सुनीतिकुमार चेटर्जीने कराँची साहित्य सम्मेछनके अधिवेशन 
में दिए गए अपने भाषणमें किया है । ] 


| रंदेव ( श्री रवीद्नाथ ठाकुर ) परे एकशर पूछा गया कि राष्ट्रभाषाकें 
विषयमें उनकी क्या राय है ! उन्होंने कहा कि बहुत वर्षोत्रे तो अंगरेजी 
ही इमारी राष्ट्रमाषा बनी हुई है, जो साधारण अनताकी सम्॒मक्ते बिलकुछ 
बाहर है। अगर द्वम हर भारतीमके वेसगिक अधिकारोंके सिद्धान्तको स्वीकार करते 
है, तो हमें उस साषाकों ( राष्ट्रमाषाके रुपमे ) स्वीकार करना चाहिए, जो देशंके 
सब्रसे बढ़े दिस्‍्तेंमे बोली जाती हो और जिफके स्वीकार करनेकी सिफारिश मददत्माजी 
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में हम लोगोंसे की है, अर्थात्‌ दिन्दी। और, इसी विचारसे हमें एक भाषाकी 
जरुरत है भी । 





( कलकत्ता हिन्दी छृब-बुलेटिन, सितम्बर १९२८ ) 
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श्री सुभाषधन्द्र बोत--- 

[ नीचे १६३८ में भारतके राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोसका वक्तव्य 
दिया गया है। उस समय भारत स्वाधीनता प्राप्त करनेके संघर्षमें संत 
था। राष्ट्रपतिने अनुभव किया कि राष्ट्रका, स्वाधीनता प्राप्तिका यह युद्ध 
किसी एक वाणीके द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। अतः उन्होंने 
दिल्दीकों अस्तर्पान्तीय अर्थात्‌ राष्ट्रीय वाणीके रूपसें स्त्रीकार किया और 
एसके विरोधमें किए गए आल्दोलनोंकी तीव्र निन्‍दा फरते हुए उन्‍हें देशकी 
प्रगतिमें वाधक ठहृराया। भारत एकताके सूत्रमें केवछ इसी (माषाके द्वारा 
बंध) रह सकता है, यह उनका विश्वास था। ] 


छः नदी ट्रेनिंग इन्सदीव्यू 5 वर्षाके वूसरे वर्षकी समामें श्रीयुत उभाषचन्द्र बोस 

ने कहा कि उन्दोंने सवेदा दो यह अभवुमव किया है. कि भारतबर्षमें एक 
राष्ट्रआाषाका होना अव्मावश्यद्ध है। जो इस बातकों नहीं मानते हैं, उन्हें एक ब्रार 
विदेशोंकी यात्रा कर लेती चाहिए । पिछले वरषकी एक घठनाका उत्लेख करते हुए 


हिन्दी हीं क्यों ? ३! 


उन्होंने कहा क्रि जब वे वीयनामें अपने एक युरोपियन सिन्रके यहां अन्य कई 
भारतीयों के साथ एक भोजमें सम्मिल्ति हुए, तो वह्ां वे आपसमें अंग्रेजी ही 
बातचीत करने छगे । उनके युरोपियन मित्रकों इरापर बढ़ा ही भाशयय हुआ और 
उन्होंने पूछा कि वे अंग्ेजीमें कयों बातचीत कर रहे हैं १ इस प्रइनकोी सुनकर उन 
लोगोंकों बड़ी दी छजाका भनुभव हुआ । श्रीयुत बोससे इस भ्रमका कि, दिन्दुस्तानीके 
कारण प्रांतीय साषाओंछी अगतिम बाधा पढ़ेगी ( मद्राक्षमों उन दिनों यह भ्रम बहुत 
दी व्यापक दो रद्दा था ), निराकरण करते हुए कट्ठा कि हिन्दी था द्विन्दुस्तानी तो 
केवल अम्तर्प्रान्तीय व्यवदारके लिये आवश्यक है। अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाएँ 
तो भपने-अगने प्रंतोमें प्रमुख रहेंगी ही । 





इसी प्रकारका भ्रम बंगालमें भी फेला हुआ है। कुछ लोगोंका विचार है कि 
बंगला राष्ट्रभापा दो, कारण इसमें उच्च कोटिका साहित्य है । दिन्दोमें उच्च साहित्य 
है अथवा नहीं यद्द विवादुपध्त विषय उठाना व्यथ है। हिन्दी व्यापक रुपसे भारतमें_ 
घोछी जातो है, औौर इसमें संप्रहन्शक्ति है तथा यह सरल है। 'संस्कृतनि|' अथवा 
'फारसीयुक्त' हिन्दीका व्यवहार नहीं चाहिए, वरन्‌, उत्तर भारतमें सर्वसाधारणमें जो 
बोली, बोली जाती है, पही हमारा स्तर रहेगा। 


( 'एडवान्स--जुलाई १९३८ ) 
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श्री श्रीनिवास शाख्री-- 


[ माननीय की श्रीनिवास शासत्रीजीके निम्नलिखित दद्धरणसे यह 
प्रकट हो जाता है कि वे भी हिन्दीकों ही राष्ट्रमाषाके योग्य समझते थे। 
केवलमान्र हसी वाणीके माध्यमसे ही राष्ट्रकी सेवा संभव है, ऐसा घनका 
विश्वास था। राष्ट्रके कल्याणके लिये भी वे समझते थे कि हिन्दी ही 
रा्ट्रभापा हो। और, जिन जोरदार क्षब्दोंमें उन्होंने अपने मल ही नहीं, 
बरय्‌ विश्वासका समर्थन किया, वे उन्दींके अनुरूप थे। | 


न रह 
न्क्ोड़ 


हन्दी हीं क्यों / 


६८ |! गपि में गणतत्रका सहायक और समर्थक हं, तथापि प्रायः सोचा करता 
हूँ. कि किसी तरहसे यदि मेरे पास शक्ति होती तो कुछ क्षणोंके लिये मैं 
सारे भारतका डिक्टेटर बत जाता । यदि सौसाग्यसे उस पदकी प्राप्त कर सकता तो 
कितनी ही भादरश योजनाएँ कार्यहपर्में परिणत कर डालता । उन सबोर्से भी सबसे 
पहला और महत्वपूर्ण मेरा फ़रमान तो सारै देश भरके लिए यह होता कि में अपनी 
समस्त हाक्ति अधिकारके साथ हुक्म देता कि सारे स्कूलों और कालेजोंमें गवर्नभेन्टके 
सारे दफ्तरोंगे और कचहरियोंगें हिन्दारतादीकों दी कार्यवाहीका माध्यम माना 
जाय । भाप तो जानते हैं कि सभी देशोंमें और विशेषकर हमारे यद्धां किसी 
सप्राठ या शासककी अवाघ आज्ञा बढ़ी प्रबल होती है। यह दुःखकी ही बात है 
कि इन सम्रादोंने अपनी अमितशक्तिका व्यय सदा मानव कल्याणके लिए ही नहीं 
किया। किन्तु, मेरा विचार तो स्तुल् हो था कि यदि छोग मेरी सत्ता श्वीकार करते 
तो में अपनी शक्तिका उपयोग उनके हितके लिए ही करता हूँ और जह्वांतक में 
सममता हूँ इससे अधिक में उनका कोई हित नहीं कर सकता था, कि में, न केवल 
उन्हें, आज्ञा ही दूँ बरन आवश्यकता पड़ने पर शायद वाध्य भी करूँ कि वे एक भाषा 
और एक लिपिको स्वीकार करें ।” 
( दक्षिण भारत हिन्दी अचार सभा १९३३-३४ के दीक्षान्त भाषणसे ) 
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महात्मा गांधी-- 


[ पूज्य महात्मा गांधीका हिन्दी राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मत परिवर्तन 
सर्व बिदित है। नीचे दिए गए उनके भाषण तथा समय-समय पर प्रकट 
किए गए विषार स्पष्ट कर देते हैं. कि अधिक दिन नहीं हुए, जन्न कि बापू 
हिन्दी तथा हिन्वुस्तानीमें कोई भेद नहीं मानते थे। हिन्दीकों राष्ट्रभाषा 
कह कर घोषित किया था। स्वयं उन्होंने उसके प्रचारमें सितनी तत्परता 
दिखाई थी, संभवत: उतनी अन्यत्र नहीं देख पड़ती । किन्तु हठात्‌ सम- 
झौतेकी नीतिने उन्‍हें अन्य दिशाकी ओर भआशर्पित किया। उन्‍होंने हिल्‍्दी 
को छोड़ कर “हिन्दुस्तानी” नाम राष्ट्रमापाके छिये चुना। यहां तक तो 
बुत न था। किन्तु, समझौतेकी मावनासे प्रेरित होकर भाषाका सांस्कृतिक 
मूल्य भूछ ज्ञाना, अस्वाभाविक छूपसे अप्रचलित शब्दोंका मरता, एक नई 
भाषा भौर उसके छिये नए कोप ( हरिज्षन सेवक्में नियमित रूपसे कोषके 
कुछ अंश प्रकाशित होते रहते हैं ) के गढ़नेकी चेष्टा करना, जिस “हिन्दी 


नदी 
जी 


द्द हिन्दा हा क्‍यों ? 


प्रचार सभा' के द्वारा एक दीर्घकाल तक राष्ट्रभाषाका प्रचार होता रहा, 
उसका नाम भी अपने मत परिवर्त नके साथ 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा! कर 
देना, भादि प्रयोग! राष्ट्रशक्तिके अपव्यय ही कहे जञाएँगे।] 


कं # 2 


प पूछ सकते हैं कि केवल दक्षिण द्वी में हिन्दी प्रचारक लिए क्यों? 
मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुत्क नहीं है। बह तो 

एक महाद्वीप-सा है। वहां चार प्रान्त और चार भाषाएँ हैं--तामिल, तेलग, 
मलयाली और कावडी । आबादी कर्राब सवा सात करोड़ है। इतने लोगोंमें यदि 
इम हिन्दी प्रचारकी नींव मजबूत कर सके तो अन्य आन्तोमं बहुत ही झुभीता हो 
जायगा । 

यथपि में इन भाषाओंकों संस्कृतकी पुत्रियां मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, उड़िया, 
बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्‍्धी, मराठी, गरुजरातीसे भिन्न हँ। इनका व्याकरण 
हिम्दीसे बिलकुल भिन्न है। इनको संस्क्ृतकी पुत्रियाँ कहनेसे मरा अभिश्राय इतना 
ही है कि इत सबमें संस्कृत शब्द काफ़ी हैं और जब संछट भा पढ़ता है तब ये 
संस्कृत माताको पुकारती हैं. और उसके नयग्रे दाब्द रूपी दूध पीती हैं। प्राचीव 
कालमें भक्ते ही ये स्तंत्र भाषाएँ रहा हों; पर अब तो ये संस्कृतसे शब्द 
लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं । इसके अतिरिक्त और भी तो कई कारण इसको 
संछूतकी पुत्रियाँ कद्दनेके हैं, पर उन्हें इस समय जाने दीजियें। ४८ )< 

> » कया इतनी प्रगति सन्‍्ताषज्ञनक नहीं मानी जा सकती £ क्या ऐसे वक्षकों 
हमें और भी न धढ़ावा चाहिये ! आज जब कि मुझे यद्द स्थान दिया गया है, तब 
सौ में इस संस्थाको चिरत्थायी बनागेका यत्न न कहूँ तो मेरे जेसा मूर्ख कौन माना 
जा सकता है १ सुभक्तो यदि हुबास यह पद छेनेका कुछ भी अधिकार है तो सिर्फ 
मेरे दक्षिण हिन्दी प्रचारके का्येके कारण दी | भछे द्वी उस कार्यमें मेंने कोई प्रद 
छेकर काम न किया हो ; पर हर दालतमें उस इक्षकों सींचनमें तो मेने काफ़ी दिध्सा 
लिया दी हैं। ४ ४ 


६ (। 


हिन्दी दी क्यों ? 


| न 


> 3६ पर तब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य ग्रांतॉँकी बात छोड़ दी 


७३०७ 


जाय १ क्या अन्य प्रतिंमिं द्िन्दी प्रचार की आवश्यकता नहीं है! अवश्य है। 
मुझे दक्षिणका पश्षयात नहीं है, और न अन्य ग्रांतोंध्ि हेप । मेंगे अन्य आंतोंके लिये 
भी काफी अयल्न किया है ; लेकिन कार्यकर्ताओंके आमावके कारण वहाँ इतनी क्‍या 


थोड़ी भी सफलता न मिल सकी । * > 


»»९ मेरी रायमें अन्य प्रान्तोम भी हिंदी प्रचार, सम्मेलतका भुख्य कार्य बनाना 
चाहिये । यदि हिन्दीकों राष्ट्रनभापा बवाना है तो प्रचार कार्य सर्वेव्यापी और 
सुसंगठित ही दोना चाहिये । हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है । सम्मेलनके केन्द्र 
में हिन्दी शिक्षकोंके लिये एक विद्यालय होता चाहिये, जिसमें एक और तो हिन्दी 
प्रांतवासी शिक्षक तैयार किये जाये. और उनको जिस आआनन्‍्तके लिये वे तैयार होना 
चाहें, उस प्रास्तकी भाषा सिखायी जाय और दूसरी ओर अन्य आन्तोंके भो छात्रोंको 
भरती करके उन्हें हिन्दी शिक्षा दी जाय | १९१९ 


2९०८ कुछ छोग एसा समभते हैं कि हम प्रान्तीय साषाओंकों नष्ट करके हिन्दी 
को सारे भारतवर्षकी एकमात्र सापा बनाना चाहते हैँ। इस गलतफ़दमीते शआान्त 
द्वोकर ने हमारे श्रचारका विरोध भी करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस बारेमें 
अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफ़दनियाँ दूर करनी चाहिये। में हमेशासे यह 
मानता रहा हूँ कि हम किसी हालतमें भी प्रान्तीय सापाभोंको मिटाना नहीं चाहते । 
हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न आन्तोंके पारस्परिक सम्बन्धके लिये हम 
हिन्दी भाषा सीखें । ऐसा कहनेसे द्विन्दीके प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं प्रकट 
द्वोता। ' हिन्दीको दम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय दोनेके लायक है । 
बी भाषा राष्ट्रीय घन सकती हैं, निसे भधिक-संस्यक लोग जानते-बोलते दों और 
जो सौखनेमें सुगम हो । ऐसी भाषा हिन्दी ही है, यह बात थद सम्मेलन सम 
१९१० से बता रहा दे और इसका कोई पजन देने छायक विरोध आज तक मुनदेमें 
नहीं आया है। अन्य प्रान्तोनि भी इस बातकों स्वीकार कर ही ल्या्‌ है। 


काका साइबने कुछ छोगोंमें दसरी गलतफइमी यह देखी कि ने समनते हैं. कि 


0 हिन्दी ही क्यो ? 


हम दिन्दीको अंग्रेजी भाषाका स्थान देना नाहते हैँ । कुछ तो यहां तक समभते 
हैं कि अंग्रेजी ही राष्ट्रभापा बन सकती है, और बन भी गई है । 
यदि हिन्दी अंग्रेजीका स्थान के तो कमसे कम मुझे तो अच्छा ही लूंगेगा। 
लेकिन अंग्रेजी भाषाके महइत्वकों हम भच्छी तरद जानते हैं। आधुनिक जश्ञानकी 
प्राप्ति, आधुनिक साहित्यके अ'ययन, सारे जयतके परिचय, अर्थ प्राप्ति, राज्याधिका- 
रियोंके साथ सम्पर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्योंके लिग्रे अंग्रेजी ज्ञानकी हमें 
आवश्यकता है । इच्छा न रखते हुए भी हसको अंग्रेजी पढ़नी होगी। यही हो भी 
रहा है। अंभेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । 
लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभापा कभी नहीं बन सकती । भआज इसका साम्राज्य सा 

जरूर दिखाई देतों है। इससे बचनेके लिये काफ़ी प्रयल करते हुए भी हमारे 
राष्ट्रीय कार्योममें अंग्रेजीने बहुत बड़ा स्थान के रक्खा है। लेकिन इससे हमें इस 
अ्ममें कभी न पढ़ना चाहिये कि अंग्रेजी राष्ट्रभापा बन रहो है। इसझ्ी परीक्षा 

प्रत्येक प्रान्तमें हम आसानीसे कर सकते हैं । बंगाल तथा दक्षिण भारतकों ही 
लोजिये, जहाँ कि अंग्रजीका प्रभाव सबसे अधिक है। वहाँ याद जम्ताकी भार्फत 
इम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी द्वारा भरे ही न कर सकें । 

पर अंग्रेजी द्वारा तो नहीं ही कर सकते। हिन्दौके दो-चार शब्दोंसे हम अपना 
भाव कुछ तो प्रकट कर द्वी देंगे। पर अंग्रेजीसे तो इतवा सी नहीं कर सकते । हाँ, 

यह अवश्य माना जा सकता है कि अब तक इमारे यहां एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन 

पाह है। पप्रेजीं राज-भाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक्त भो है। अंग्रेजीछा 

इससे आगे बढ़ता में असम्भव समस्ता हूँ; चाहे कितना भी प्रयल्ल क्यों न किया 

जाय। हिन्दुस्तानकी अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो--चाहे कोई माने था 

न भांति राष्ट्रआपा तो हिन्दी हो बन सकती हे, क्योद्ि जो स्थान हिन्दीकों आप्त है 

वह किप्ती दूसरी भाषाकों कमी नहीं मिल सकता । दिन्दू सुपलमात दोनोंको मिला 

कर, करीब ब्ाईस करोड़ भनुष्योक्ती भाषा भोड़े बहुत फेरफारसे--हिन्दी हिन्दुस्तानी 

दी है। इल्यि उचित और सम्भव तो यही है क्रि प्रत्येक प्रान्तमें उस प्ान्तकी 

भाषा, सारे देशके पारस्परिक व्यवद्ारके हिये दिम्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोगके 





हिन्दी ही क्यों ? ५ 
डिये अंग्रेजीका व्यवहार हो । द्विन्दी बोलने बालोँकी संख्या करोढ़ोंकी रहेगी, दिव्तु 


अंग्रेजी बोलने वालॉंकी संख्या कुछ लाखसे आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी । इसका 
प्यक्ष भी करना जनताके साथ अन्याय करना द्वोगा । 


मैंने अभी 'हिन्दी-दिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है। रान्‌ १८ में जब 
आयने सुकको यही पद दिया था, तब भी मेंने - यही कद्दा था कि हिन्दी उस भाषा 
का माम है जिमते हिन्द और सुसलमान कुदरती तौर पर बगेर प्रथल्के बोलते हैं । 
हिन्दुस्तानी और उ्दमें कोई फर्क नहीं है। देवनागरी लिपिमें लिखी जाने पर चह 
हिन्दी और भरबीमें लिखी जाने पर उर्द' कही जाती है। जो ठेखक या व्याख्यान- 
दाता चुब-चुन कर संस्कृत या अरबी-फ़ारसीके शाच्दोँछा ही प्रयोग करता है, वह 
देशका क्षद्ित करता है। इमारी राष्ट्र-भाषामें वे सब प्रकारके बब्द आने नाहियें, 
जो जनतामें प्रचलित हो गये हैं। श्री घनश्यामदासजी बिदलाने ठोक ही कहा है 
कि राष्ट्रभाषा-वादियोंकों चाहिये द्लि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं को शब्द रुढ़ बन 
गये हैं और जो राष्ट्रभाषामें आनेके लायक हैं, उन्हें ने ले लें। हर व्यापक भाषा 
में यद्द भ्राहक शक्ति रहती ही है। इसीलिये तौ व्यापक बतती है। अंग्रेजीने क्या 
नहीं लिया है ? लेंटिन और भ्रीकमें से कितने ही महावरे अंग्रेड़ीमें लिये गये हैं । 
आशुनिक भाषाओँकी भी वे लोग नहीं छोड़ते । इस बारेमें उनकी निष्पक्षता सराहुन 
भीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजीमें काफ़ी आ गये हैं। कुछ भफ्िकासे भी 
लिये गये हैं। इसमें उनका "फ्री ट्रेंड' कायम ही है। पर भेरे यह सब कहनेका 
मतलब यहद्द नहीं कि बगेर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओँके शब्द हेँ, 
जैसा कि आज-कल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। इस व्यापारमें 
विवेक दृष्टि तो रखनी ही होगी। हम कंग्राल नहीं हैं, पर कंजूस भी वहीं 
बनेंगे । “करसीको खुशीगे कुरसी कहेँगे, उसके लिये 'चतुप्पाद पीठ' शाज्यका प्रयोग 
नहीं करेंगे । 
', इस मौके पर अपने दुःखकी भी कुछ कहानी कह दें द्िन्दी साधा राष्टू-आषा 

है ५ 


श्र हन्दा हीं क्यों ? 
बने या त बने, में उसे छोड़ वहीं सकता। तुलसप्लीदासका पुजारी'होनेके कारण 
हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही । - २२ 

( मद्गात्मा गांधीका भखिक् भारतीय साहित्य सम्मेलनके २४ वे अधिवेशन इन्दौरके 
समापतिके पदसे प्रदत भाषणसे उड्धत॥ २० अप्रैल १५३५ ) 


संस्क्ृतकी पुत्रियोंके लिये एक लिपि 

उपर्युक्त शीषकका एक लेख लिख्लते हुए मद्दात्मा गांधीत्री कहते हैं कि बढ़ती हुईं 
प्रांतीयताकी हानिकारक भावनाओंमे संक्कतछी पुत्रियेके लिए एक लिपिके सम्बन्धमें 
कूछ कहना दुस्साहस करना है। किन्तु एक लिपिके विषयमें कहना अत्यावश्यक है। 
मुझे याद है कि दक्षिणी अफ्रीकार्मे मेंने भारतीय पत्र व्यवह्ारके लिए देवनागरी 
लिपिकों अपनाया था । अन्तप्रान्‍्तीय कार्योमे मिच-मिन्न आंतोंकी भाषाओेंकि जाननेसे 
अधिक सुविधा होगी। में सारे भारतकी भाषाओँके जाननेका प्रेमी हैँ, मेंने यथा- 
संभव अधिकतें अधिक लिपियोंके सीखना प्रयन्ष किया है। यदि मेरे पस समय 
होता तो अभी भी ७० सालकी उम्रमें में और भी भाषाएँ सीख लेता । में स्वीकार 
करता हूँ. कि मेरे इतने श्रयास करे पर भी में सब लिपि नहीं सीख सका । मुझे 
प्न्तीकी मुख्य भाषाभोंका काम चलाने योग्य ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त कर ऊेना बाहिये । 
देवनागरी लिपि आाकार-प्रकारमें चहुत उन्दर है और मुझे आशा है कि शिक्षित- 
भ्रमाज मेरी सलाह पर जरा विचार करेंगे। यदि वे देवनामरी छिपि स्वीकार कर 
छते हैं. तो वे भागाप्ती युगकों अद्यविद्र परिक्षम तम्ा समयके अपव्ययसे बचा कर 
भाशीर्वाद्‌ श्राप्त करेंगे ।. ( अश्तबाजार पनिछा, अगस्त, ५, १९३८ ) 
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# ठीक साधणते प्रकट हो जाता दे कापू दे भापू 'हिन्दी दिन्दुत्तावी' और 'हिन्हुस्तानी 
और हू: में कोई कक नहीं मानते थे और 'सारे देशके पारस्परिक व्यवदारके लिये 
किदी' का व्ययदार ही उन्हें सतीडृत था।  >ले७ 
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गांधीजी खाली उर्दूको हिन्दुस्तानी नहीं मानते 
हिन्दी-घदू के मेलके पक्षपाती : हिन्दुस्तानी प्रचार 
सम्मेहनमें दिये हुए भापणका अधिकृत विवरण 

गत २६ और २७ फरवरीको वर्धामें हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी बेठकम मद्ात्मा 
गाँधीनि जो भाषण दिया था और समाचार-पत्रोंमें उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, 
उससे ट्विन्दों भाषा-भाषियोमें गलतफहमी पेदा होकर काफ़ी असम्तोष फैल गया था । 
इसलिये मद्दात्माजीक प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल्जीके अभी दिल्ली आनेके समय 
पहिन्दुस्तान! के अतिनिधिने उनसे मिल्ल कर इस बारेमें स्पष्टीकरणके किये कहां । इस 
पर उन्होंने भहात्मामीके 'हिन्दुस्‍्तावी” में दिये गये भाषणका जो अंग्रेजी सार भेजा, 
उसका हिन्दुस्तानी अनुवाद यहां दिया जाता है। भाश्या है इससे हिन्दी वालमें 
फैला हुआ भ्रम दृर हो जायगा । 

जारम्ममें मद्दात्माजीने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उनकी शारीरिक पूंजी 
सीमित होनेके कारण वह सभाको अधिक समय नहीं दे सकते । उन्होंने कहां--- 
०आगर में इस पुंजीकी अच्छी तरह हिफ़ाजत न कहूँ तो वंह एक महाँमिरें दी समाप्त 
हो जायगी । केकिन सद्यामदी अथवा अहिंसाके डिमायतीका यह तरीका नहीं हो 
संता । भौका आने पर अपना सब कुछ बाजी पर लगाया जा सकता है, लेकित 
संध्याप्रद्दी अपने शरीरकों शेशवरकों धरोहर मानता हैं, जिम्की पूरे ध्यानसे” दिफाजत 
की जानी चाहिये और जो केवल ईश्रकी सेवा काममें रृगाई जानी चाहिये ।” 

हिन्दुत्ताती प्रचार सभाड़ी स्थापताका आदि सोते और उसके 'उद्देशय बताते 
हुए महाश्माजोने कह्ा--/त्वगीय सेठ जमनालाल बजाज और मेरे भनमें संयुक्त रुप 
सै इसकी कत्मना हुईं। समाको स्थापनाके तुरण्त बाद ही सेठ अमनाल्रालनी परलोक- 
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वासी हो गये और इसे कुछ अधिक समय नहीं हुआ होगा कि में खुद भी गिरफ्तार 
किया जाकर नजरबन्द केम्पमें रख दिया गया। बीमारीके कारण रिहाई होने पर 
भ्त्र मैंने वहीँंते उसको शुद्आत की है, जहां कि अगत्त १९४२ में वह छोड़ दी 
गई थौ। 

“सुभामें वही लोग बुलाये गए हैं, जिनसे सभाके काममें मदद पहुंचनेकी आशा 
की गईं थी और जो इसी इरादेसें भाये हैं। इसीलिये जो इसका विरोध 
करना चाहते हैं, उनके लिये इसमें स्थान नहीं है! इसकी यह वजह नहीं हैं कि में 
उन्हें निकाल-बाहर करना चाहता हूँ, बल्छि सभाका जो क्षेत्र और उद्देष् है. वह 
विवादके उपयुक्त नहीं है, इसीलिये उन्हें अछग रखना पड़ रहा है । जो लोग 
उसकी आलोचना करना चाहते हैं वह अपने विचार बादमें खुद मेरे पास भेज 
सकते हैं । 

* हिन्दुश्तावीका प्रचार यह चाहता है. कि वह सब लोग जो छोग कि उर्दू लिपि . 
जानते हैं वह उत्के साथ ही नागरी छिपि सीखें, जो नायर! जानते हैं. वह उसके 
साथ उ्ू, लिपिका अभ्यास करें और जो दोनेमेंसे एक भी नहों जानते, बह दोनों ही 
सीखें। उन्हें भाषाक्े दोनों हप भी जानना चाहिये। बहुत भर्सा नहीं हुआ 
उत्तरीय भारतके छोगोंकौ भाषा एक ही थी। वह उदूं और देवनागरी लिपियोँमें 
लिखी जाती थी। ज्यॉ-ज्यों पम्रय धीतता गया, दोनों एक बूसरेसे जुद्दा होती 
गई । उर्दू लेखक अरबी और फारसीके कठिन शब्दोंका प्रयोग करने छंगे और इसी 
तरह हिन्दीके लेखक संल्क्ृत शब्दोंका ).. छेकिन एक साधारण भामीण न तो! छँखे 
दर्जंकी उ्दं सममता है; व उचकोटिफी हिन्दी । वह तो सीधी-सादी हिन्दी-ह्दू, 
मिली हुई हिन्दुस्तानी समझता है। इसीलिये दोनों भाषाओंके बीचकी खाईकों 
और भविक चौश द्वोनेते रोबनेके लिग्रे हरेक हिन्दुस्तावीका यह क्तेच्य है. कि वह 
दोनों दी लिपियां सीखे और मेरा मन अन्दर ही अन्दुर ऐसा.कहता है कि बहुत देर 
नहीं है जब कि हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ मिल कर एक हो जायेंगो। 

पदोनों लिपियाँ सदा-स्वदा रह सच्ती हैं। सुझे चिग्ता नहीं, यदि ध्षाप 
दिल्दुत्तातमें प्रचछ्ित सभी लिपियां सोख ले।. उत्तर भारतकें लोगोंको कम-से-कम 
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दक्षिण भारतकी एक भाषा तो अवश्य सीखदोी चाहिए। यह कोई बहुत छम्बी- 
चौड़ी मांग नही है। लेकिन आज हम दिमागी तौर पर बहुत सुस्त हो गए हैं । 
अंग्रेजीके घोमने हमारी मानसिक शक्तिको पंगु बना दिया है। एक विदेशी भाषा- 
अंभ्रेजीकों सीखनेमें वर्षो लगा देनेकी हम परत्रा नहीं करते, झेकिव दम एक भाषा 
अर्थात, अपनी राष्टू-भाषाकी दो लिपियों और दो खूपॉका सीखना सुसीवत समझते 
हैं। यह एक अत्यन्त दुःखद अवस्था है ।” 


अन्त महात्माजीने कहा--“हम हिन्दुस्तानी है और हमें हिन्दुस्‍्तानके करोड़ों 
निवासियोंके बीच रहना है। अगर हमें इन करोड़ोके हृदयों तक पहुँचना और 
उनकी सेवा करना है. ते हमें दोनों ही लिपियां सीखनेका विश्रयः करना चाहिये, 
जिनमें क्लि हिम्मुस्तानी लिखी जाती है । ग्राप्नीॉण जनता बढ़े-बढ़े शब्दोंकी चाहे व॑ 
फारसीसे लिये गये द्वों, वाहे संस्क्ृतसे, परवा नहीं करती । उनके पास पंण्डिताईके 
प्रदर्शनके लिये समय नहीं है। बह तो अपनी रोजको रोटी पैदा करनेफे धंघेमें लगे 
रहते हैं। वह जा भाषा बोढते हैं, केवल वही भारतकी राष्ट्र-भाषा हो सकती है 
और इरेक हिन्दुस्‍्तानीका कर्तव्य है कि वह उसे सीखे । भ्रगर इसका महत्व समस्त 
हैंगे तो इसमें होने वाली मेहतत पर चाक-मी न चढ़वेंगे और जेसे-जेसे उनका 
उत्सांद और लगन बढ़ती जायगी, वंधे-वेसे दी उनकी मेहनत भी हल्की एवं सनो- 
रंजक होती जायगी । हिन्दुत्तावी मेरे लिये एक आस्थाका विषय बन गया है' और 
इसके अंभीकार किये जाने और बविकासमें में महत्वपूर्ण परिणार्भोकी कंत्पना 
करता हूँ ।” 

समाकी समाप्ति पर अपने भाषणमें मदहात्माजीने द्विन्दी साहिय-सम्मेलत 
के साथ किस तरद उनका सम्बन्ध हुआ और किस तर्‌द उन्होंने बहुत समय पहले 
१५१७ में साहित्य-संमोल्णके इन्दौर अरधिवेशनके भौंके मर ही दोनों ही लिपियाँके 
सीक्षनेके विचारका संमराविश क्रिया, इसका इतिद्वास बतछाते हुए कहा--“'ेंने बादको 
इस विचारकी और भो आंगे बढ़ाया, कैकितन अमि चल कर ,सम्मेल्तमे' इससे कदम 
पीड़े इडा छिया। इसजिये १६४९ में मेने श्री जमनालालजीके साथ 'हिन्दुश्तांनी 
प्रबार समा' केस की । नाग्पुरमें, जेसा कि श्री जब्दुलहक साहबने पतलथा, 


डर 
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मेंने गलती की और इसलिये इसके आद फिर कभी भारतीय साहिल परिषदकी बेठक 
न बुला कर उस गलतीक! दुष्त्त किया । 

' भेने जिस गरजसे आपका वुलयाई, वह है भापाके दो सोतों-हिन्दी और 
उर्देसे राष्ट्रमाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानीका विक्वास करनेके कासमें मदद देना । 


“इसके लिए किसी एक या दूसरेक्ी तरफ संकेत था चेष्टाद्ी प्रतीक्षामें बेंढे 
रहनेकी ज़हरत नहीं । सत्याग्रह हमें दूसरे कुछ करें या व करें, इसकी परवाद किये 
बिना अपना कर्सव्य करते जाना और बवाकीको ईंइवर पर छोड़ देना सिखाता है। 
अच्छे कामके लिये किया गया प्रयक्ल कभी निरर्थक नहीं जाता |” बम्बईमें होनेवाली 
अंजुमन ए-हर्दू परिपदके लिये मुझसे सन्देश माँगा गया था। मैंने इसके जवाबमें 
उदमें पन्न भेजते हुए लिखा था--- | 


दो आयन्दा भकैली द्विन्दी या उपूकी हिमायत नहीं कर सकता, में दोनोको 
ही फूलती-फालती देखना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही उम्मीद करता हैँ कि एक दिन 
आयशा जबकि दोनों मिल कर एक दो जायंगी ।” 


मद्ात्माजीने आगे ऋहा--“जसा कि द्वा० तारावन्दने बतलाग्रा हिन्दुस्तानी 
अभी भी मौजूद है और उसे अपने सुन्दर सादित्यका भी भ्रिमान है। लेकिन हम 
केवल उसके यशोगानसे हो सन्तुष्ट नहीं रह सकते । यद्यपि भूतकाल्से' हम प्रेरणा 
प्राप्त कर सकते हैं; लेकित अपने वत्तेघ्रांव और भविष्यद्धी हमें अधिक, चिन्ता करदी 
चाहिए। बहुत लोग अब ढव, बनाम हिन्दीके ऋतड़ेमें' बुरी तरह परेशान हैं। 
एक पक्ष जहां तक बन पढ़ता है, भाषाकी फारसीमय बना देवा चाहता है तो दूसरा 
संस्कृतमय । केकिंत आम जनता दोनों ही को नहीं जानती । वह तो सीधी-सादी 
हिन्दुस्तानी समझती और उसीको पसन्द करती है । यही वह भाषां है. जिसकी 
* आपको रक्षा और इंद्धि करनी है। यह जो कौम्रत मांगती है, वह है सिफ्फ दोनों 
लिफ्योंका सीखता । मुस्से कहा यया है. कि द्विन्दू लड़के तो उर्दू छिपि सीखनेक़ो 
तैयार रहते हैं; ढेकिन मुसलमान लड़के वायरी सीखनेसे इनकार कर देते हैं। इस 
पर मेरा जवाब यही हैं कि फ़ायदा उसीका है जो दोनों लिपियां सीखता है। जो 
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लोग अपने झानमें एक उपयोगी ब्ृद्धिके हिए उचित परिश्रमसे जी चुरायग, नुकसानमें 
बेद्दी रहेगे । 

“आारतकी जनताके लिए एक अन्‍्तर्म्ान्तीय भाषाका विकास उसके अपने द्वितको 
इश्सि उपयुक्त प्रयास है. और इमारे अधिकसे अधिक परिश्रमकी अपैक्षा रक़ता है। 
इसलिए दृम्त संख्यामें थोढ़े हैं या बहुत, 8स बातकी परवाइ नहीं करनी चाहिए । 
अगर हम ढटे रहे तो इमारे प्रयन्नोमे सफलता निश्चित है |” 

( द्विन्दुस्तान १९४६ ) 
रैदनाबैन तेयबजीके पत्र तथा उनके तकोंका ( हिन्दुष्तानीके तथा तागरीके 
पक्षमें ) उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा--- 

“कम दो जाति नदी हैं, वरव एक जाति हैं। जिनका यह विश्वास है कि ह्विन्दू 
और मुसलमान दो भिन्न जातियां हैं, वें इन दोनोंकी तथा भारतकी क्षति करते हैं। 
यदि क्रायदे आज़म, हिन्दू और मुस्लिम जातीयताकों भिन्न मानते हैं, अथवा कुछ 
हिन्दू भी ऐसा ही समभते हैं, तो समझता करें । अगर सारी दुनिया ग्रलतो कर 
रही हो तो इसका मतलब यद नहीं कि हम भी शाल्ती करें। ऐसा कदापि नही 
होता चाहिए । ५ 

यदि 'हिम्दुस्तानी” राष्ट्रभाषा स्वीकृत दो जाती है तो ल्वभावतः दोनों लिपियां 
नांयरी और उर्दू साथ दी साथ स्वीकृत हो जाती है। यदि सरकार 'हिन्दुत्तानी 
लिखनेके लिये नागरी लिपिकीं स्वीकार कर छेती हैं. तो हमारे अत्यसंख्यक भाई 
सुग्रदूमानों न्‍का स्मरण आते ही यह स्वीक्षति अ्न्याय-सी प्रतीत होती है. और हमारा 
अपराय बढ़ जाता है । 

भेरा कभी भी यह तातये नहीं रद्दा कि भारतकी चालीसों करोड़ जनताको दोनों 
लिपि सी छनी ही पढ़ेगी । मेरा मतलब यह रहा है कि जो अन्तप्रॉन्‍्तीय सावन्धको 
रखना चाइते हैं, और केवल अपने ही आन्तको नहीं, दरत सारे भारतकी प्रैवा 


जब. कान वजन विजन कनरनना मनममलनी.. | ३०० नालक-+क आननाक-क न. बन कक... को अमनुनकनकक..2विननमेन+.. रथ के. नरक ही विन अनन+-+त बनना नमन. ++ 


+ बापू इसके पहले ही ऋ् चुकें हैं कि हमारी जातीयता एक है, इभ दो नहीं 
हैं. तब 'अप्प्ंस्यक और बहुसख्यक' का मेद दी क्यों उपस्थित हो १ 
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करना चाहते हैं, तो 5ग्हें दोनों लिपियोंका ज्ञान रहना चाहिए। कारण स्पष्ट है। 
वे, चाहे नागरो हो अथवा उद हो, पढ़ लें। अतः यह आवश्यक है कि दोनों 
लिपि राष्ट्रीय रुपमें स्वीकृत हों । 


यदि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा स्वीकृत हो जाती है, तो नागरी ही केवल राष्ट्र-लिपि 
होगी । यदि उर्दू उस स्थानकों ग्रहण करतो है तो फिर उर्दू लिपि ही राष्ट्-लिपि होगी। 
ढिग्तु यदि हिन्दुस्तानी जो कि हिन्दी और उ्दके सम्मिश्रणसे बनी है, * राष्ट्रीय 
भाषा बने, तो मेरी रायमें दोनों लिपियोंका ज्ञान होना आवश्यक है ।” ८ ३८ 
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सतना ना अिनजरी-ननन- न. िशननतिननण ने न चिता 


# इसी अमात्मक परिभाषाने हो हिन्दुस्तानी! झब्दकी ख्याति नह्ठ कर दी । 
“हिन्दुस्तानी! के सम्बन्धमें प्रो० लल्ताप्रसाद सुकुल लिक्षित ग्रह बदनाम हिन्दुस्तानी' 
शीर्षक लेखमें यथेष्ट सूचनाएँ, आरप्त होंगी । “कं 


ध् क पु 


पू० हिन्दी ही क्यों ? 


घाएुप३6 (0 0घ८ चिपबाए #>४7ए९४४४ए०ा शाते ए०य य 48 7872००7087७वै 
६09६ ४789 878 & 77770077[ए 66 8076 48 &0४%&7080 , 








व्‌ 78५७ 28787. 007/०080 ४ थी) 8 ई07#9 ए/07९8 0 
उशतांशा8 3९७ $0 ]8870 9200 6 80098, 3 898, र0ज़0७ए87 
४०१ 08४ +088 ए0 ॥8४७ ग्रांटफाएगंघरढ॑क्नो 08008 989 छा0 
जछी0 एछ्छा0 0 86078 छ0 767७ए पिशंए 0०ज़ए ए70९97०86 9फ6 ६6 
छ/06 04 47048 890फ706 #द्रा0ए 900 96 87४8... 7086 ४898807 
48 079ए४7078.. परफ्ा४ए णाहएए॥ 60 98 80॥9  ॥0 76४९ 660878. क्ञपं४॥7 
जोगी चर 6 खेंबहुणं 07 6 ऐंफदेप 8०एकाड,. ७00०, ॥8 ॥8 
256888897ए &7986 9060 8 860 9068 876 8०९९ए०॥७१ 88 796079). 

॥# साख 38 80 08 078 ग्रछ&॥008] 808 0886, 79/प7829 ९६४४ 
8096 जग 96 ४08 प्रछ0708. 86790 800 ॥ (797 48 80 (8/76 ईगर्श 
ए98०७, ए70प 807 ४०४७ श्री 96 ४6 ए्र्नंठाकक 80095, 0७ 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू--- 

[ माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरूके निम्नलिखित विचारोंसे 
प्राट हो जाता है कि हिन्दी ओर रद्‌ में वे[कोई अन्तर नहीं मानते । हिन्दीफे 
राष्ट्रभाषा होनेपर धदू' पर कोई असर नहीं पड़ता, कारण दोनों मूछ रूपमें 
एक दैं। ८दू के प्रष्ठपोषक इसे अस्वीकार नहीं कर सकते कि स्वय॑ 
पंडित नेहरू मिल वबाणीका ध्यवहार करते हैं, वह उनके तथाकथित उदू के 
अति निकट दे वंरन्‌, बंधाल आदि प्रांतोंमें कमी-क्रमी उसके भाषणको 
समझनेंमें कितनोंको कठियाई भी होती हैं, किस्तु उसकी व्यवहत भाषा 
ट्िन्दीकी दी एक शेढी दे। | 
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हि प्रचार सभा भवनके उद्घाटनके समय कांग्रेस प्रेद्ीडेम्ट पंडित 
जवाहरलाल नेहरुजीने दिन्दीकों राष्ट्रभाषाके योग्य बताते हुए कट्ठा था 
कि यदि इसमे राष्ट्रीय पुकार न होती तो अहिन्दीभाषी इसे इतनी तत्परताके साथ न 
सोखते। हिन्दीका ज्ञान, गष्टीयताकों मोत्साइन देता है भौर हिन्दी अन्य भाषाओं 
की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषाके योग्य है। भी नेहरुजीने, द्विन्दीके कारण अन्य 
बोलियोंकी प्रगतिमें बाधा पहुँचेगी, इस भयका निराकरण करते हुए कहा कि विभिन्‍न 
स्थानविशेषक्नी बोलियां अपने अपने स्थानविशेषमें अमुख रहेंगी, किन्तु भारतकों 
एक सूत्र बाधनेके लिये हिन्दीकी दी राष्ट्रभापा द्वोना चाहिए। 'हिन्दी' उर्दू! के 
भाड़ेके सम्बन्ध आपने आगे चलकर कहा कि इन दोनों सापाओंम कोई अन्तर वहीं 
है सिवा इसके कि हिन्दी, नागरी लिपिमें छिखी जाती है और उर्दू फ़ारसी लिपिमें। 
कुछ ग्रान्तोमे हिन्दीमें संस्कृत शब्द अधिक व्यवद्दारमं लाए जाते हैं और कुछ प्रान्तोमे 
फ़ारसो शब्द अधिकतर व्यवहत द्वोते हैं। उन्होंने कहा खयं वे शुद्ध उर्दू ( छुद 
फ़ारसी युक्त हिन्दी ) का व्यवद्ार करते हैं। यह बढ़े दुःखको बात है कि छिन्दो- 
उर्दृकी धार्मिक माद़ेझा रूप दे ढाला गया है । 
( एडवान्स भक्दूबर, १९३६ ) 
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हिन्दी-उद्‌ विवाद 


हिन्दी-ठ्दूके विवादके सम्बन्ध नेहरुूजीमे काफ़ी विस्तुत ध्याउ्पा की। 
आपने बड़ी व्यप्नताके साथ कहा कि में भाषाके प्रभको इतना मद नहीं देने दूंगा 
कि वह इमारे जतंत्रताके युद्धके रास्तेका एक रोड बन जाय। भापने खेद प्रकट दिया 
कि क्राण हिन्दी और उदके हिसायती बनाय अपनी-अपनी भाषाको श्रधिक 
समयालुकूक बनानेके वूसरी भाषादी सुराहयाँ कर रहे हैं। आपने इस विचारको 


हिन्दी ही क्‍यों ? धरे 


[] 





ध्ायध्पल्ज्फरार 


दध्यासत्यद बताया कि लोग इसझा बातदा प्रयन्न करें श्वि उनकी भाषा कचदरियोंकी 
भाषा बना छी जाय तो वह देशको भाषा हो जायगी । 
नेहरूजीने खेद प्रकट किया कि हमें यह मानना पढ़ता है. कि हिन्दो और उर्दू 
दोनों ही भाषाएँ आज संसारक्ी पिछड़ी हुई भाषाएँ हैं। उनमें कविता इल्मादिका 
भपवा निजी साहित्य चाहे कितना हो क्यों न हो, यह बात तो स्पष्ट ही है कि 
वत्तेमान कालमें हम इनके सद्वारे दी अपने सब विचार व्यक्त नहीं कर सकने, उनकी 
शब्दावली इननी कम है और हमारे विचार इतने दकियानूसी और संझोणे हैं कि हम 
अपनी इन भाषाओंकों बढ़ने दी वहीं देते । 
पंडितजीने कहा कि भाषा तो संस्कृतिको बोतक होती है। यद्ी कारण है कि 
आन्न अग्रेजी भाषा संसारकी सबसे शक्तिशाड़ी भाषा हो गई है, उसके समान प्रचलित 
भाषा संसारमें दूसरी है द्वी नहों । अंग्रेजी भापामें रोज ही नये शब्द बढ़ते जा 
रहे हैं और पिछले पचास बपौंमें उसमें नये शब्दोंकी इतनी वृद्धि हुई है कि पचास 
यर्ष पहलेकी अज्नरेजी भापा आज इस्तेमाल की द्वी नहीं जा सऋती । 
आपने बताया कि पत्तेपान फालमें किसी भाषादी भ्च्छाई इस बातसे नहीं 
देखो जा सकती कि उसका व्याकरण कितना पूर्ण है, बल्कि वह तो इस दृष्ककोणप्रे 
देखी जातो है कि किस भाषाकी लिखने, छातने और प्रयोग फरनेमें सबसे ज्यादा 
सहूलियत दोती है; यद सर्वभान्य है दि संत्ृत संसार की सबसे ज्यादा पूर्ण भाषा है 
भौर उसका व्याकरण सबसे पूणे है, मगर वह इन्हीं कारणोंसे इतनौ कठित भी 
है कि वह जन साधोएणकी भाषा बन ही वहीं सक्ृतों। आपने बताया कि 
चीनी भापामें कोई व्याफएण है. ही वहीं और वह घीरे धीरे आगे बढ़ती चलो जा 
रही हैं, यद्ां तककि आज वह इतनी आगे बढ़ गयी है कि संसारक्ो किसी भी 
भाषाकी कोई अच्छी पुस्तक अकाझ्ित हुऑ नहीं कि उसंका चीनी भाषामें अनुवाद 
नहीं हुआ । दमारी हिन्दो और उर्दू दोनों भाषा इसको बेहद कमी है, वत्तमान 
काल की कोई भी पुस्तक इन भाषाओंमें है दी नहीं, बजाय आपसकी तू-व्‌ में-में के 
हिन्दी और उदृके हिमायतियाँकों चाहिये कि बह समयानुकूछ साहिल 
तेयार करये । 





४ हिन्दी ही क्यों ? 


भाषाके प्रतारका भागे बताते हुए नेहरुूजीने कहा कि हिन्दी और ब्दू संस्क्त 
और अरबी, फ़ारसीके कठित शब्दोंके बढ़ानेसे उन्नति नहीं कर सर्कोंगी, बत्कि मजदरों 
और साधारण जनताके रोजके बोलचालके शब्दोंकों अपने कोपोंमें स्थान देनेसे वह 
आगे बढ़ सकेगी । उदाहरणकी तरह आपने बताया कि सिर्फ मोटरगाड़ीके 
आविष्कार्से ही भ्रेजी भापामें लगभग एक हजार शब्द बढ़ गये, क्योंकि 
उप्तके हर हिल्‍्सेका अलग नाम था। कअष्षरेजी सापने इन संब चीजोंके नामोकोी 
अपने कोषमें स्थान दिया और इससे उसकी उन्नति हुईं। १८ » )६ 

( विज्वमित्र २९-६-४५ ) 

% २ » 2९ 

( पंडित जवाहरलाल नेहरुने पो» ३६० एन० के अधिवेशनमेंभाषा सम्बन्धी कुछ 
विचार प्रकट किये थे। आपने कहा कि भारतीय भापाओँमें विभिन्न भाषाओँका 
प्रश्न नहीं उठता वरन्‌ दो भाषाओँकी समस्या उपस्थित दोतो है। हिन्दी और 
उद:-जो मौलिक रूप एक ही स्थल से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। अन्तर है केवल 
साहित्यिक शेलीका । 

पंडित जवाइरलाल नेहरू पी० हैं० एन० के भाषण में से । हिन्दुस्तान टाइम्स 
जकट्बर २२ १५९४५) 

छए्गता। उ74जन्का॥रड) फैलशारशप,.. व्णाक्राफण[. 00फ8४00.. 00 
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607 धए985788, (2७00086% 2शयते, ॥948), 
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मर मर है | 

'हिन्दुत्तानी' के लिये ठोक शब्द 'हिन्दी दोगा, चाहे हम उसे मुत्कके लिये, 
चाहे पंस्कृतिके लिय्रे और चाहे अउनी भिन्न परंरराओंके तरीक्ी सिलसिलेके लिये 
इस्तेमाल करें । यह लपज़ दिन्दसे बना है जोकि हिन्दुस्तानक्ा छोटा रूप है। अब 
भी हिन्दुस्‍्तानके लिये हिन्द शब्दका आम तौर पर प्रयोग द्वोता है। पच्छिमी 
एशियाके मुह्कोंमें, ईशान और टर्क्वमें, इराक, अफगानिस्तान, मिल और दूसरी 
जगहंमें दिन्दुस्‍्तानके लिये बगबर हिन्द शब्दका इस्तेमाल रिया जाता है और इन 
सभी जा द्दोंमें द्विन्दुस्तानीकों 'दिन्दी' ऋदत हैं। हिन्दीका भज़इबसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है और दिन्दुस्तानी, मुसलमान और ईसाई उसी तरदसे हिन्दी हैं, जिस तरह कि 
एक हिन्दू मतका माननेवाला । अमरीकाके छोग, जो कि सभी हिमन्दुस्तानियोँको 
हिन्दू कहते हैं, बहुत ग्रढ़ती नहीं करते । अगर वह हिन्दी शब्दका प्रयोग करें तो 
उनका प्रयोग बिलकुल ठीक होगा। दुर्भाग्यसे 'दिग्दी' शब्द हिन्दुस्तानमें, एक 
खास लिपिके लिये इस्तेमाल होने छगा है--यद भी संस्कृतकी देवनागरी लिपिके 
लिये--इसलिये इसका व्यापक और स्वाभाविद्ध अर्थमें इस्तेमाल करना कठिद ही गया! 
है। शायद जब आजकलके मुबादसे खतप दो ले तो दम फिर इस शब्दका उपयोग उसके 
मौलिक अर्थमें कर सके और वह ज्यादा संतोषज्ञनक होगा। शाज हिन्दुस्‍्तानके 
रहने पालेके लिये 'द्विन्दुस्तानी' गब्दका इस्तेमाल होता है और जाहिर है कि वह 
हिन्दुत्तानते बनाया गया है, छेकिन बोलमेभें यह बड़ा है और इसके साथ वह 
ऐतिद्वासिक भौर सांकृतिक खयाल नहीं जुड़े हुए हैं, जो हि हिन्दीके साथ जुड़े हैं । 
निश्चय ही प्राचीन कालको हिन्दुत्तावकी संस्कृतिके लिग्रे हिन्दुस्तवी लफ्नडा इस्ते- 
माल अटपटा जान पड़ेगा । “-- 'हिन्दुए्तानकी कहानी पू० ४१ ) * » »८ 


न अल कक बना ओऑि नऑजल+-+. >>5 





# “हिन्दी हैं हम बतन है हिन्दोर्तां हमारा”--( इकबाल ) 

इसमें इकबाल साइबने हिन्दुस्‍्तानके निवात्तियोंके लिये 'हिन्दी' के प्रयोगमें 
अखी परंपराका अनुसरण किया है। अ्रतः 'ट्वेन्दी' यदि राष्ट्र भाषा बनाई जाय; तो 
इसमें विरोधकी गुंभायश कहां रह जाती है १ --क्लेफ ५ 





ध्क़ हिन्दी ही क्यों ? 


५४ » ८ आज कलकी उर्दू तकमें, जो कि ख़ुद एक भारतीय-आयंभाषा है । 
८० फ्री सदी लप्ज संस्क्ृतके हैं, अक्सर यह बताना मुद्किल हो जाता है कि कोई 
खास लपज संस्कृतसे आया है या फ़ारसीसे, क्योंकि इन दोनों भाषाओँमें मूल शब्द 
अक्सर एक-से हैं। कुछ अचरजकी बात है कि दविखनकी द्रविड़ भाषाओंने, अग्र्चे 
बह मूलमे बिलकुछ अलगकी भाषाएँ हैं. रंस्क्ृतके इतने शब्द अपनेमे ले लिये हैं कि 
क़रीब-क़रीब उनका आधा शाब्द-कोप संस्कृतसे मिलता है । ( वही० पू० १९७) 300 

2९ » मौजूदा जम।मेकी हिन्दुस्तानी भाषाएं जो संस्क्ृतसे निक्रली हैं. और इसी- 
लिये भारतीय-अर्य भापाएँ कहलाती हैं, यह हैं: हिन्दी, उर्दू; बंगाली, मराठी, 
गुजराती, उड़िया, असामी, राजस्थानी ( जो कि हिन्दीका ही एक रूप है ) पंजाबी, 
सिंधी, पदश्तो और काइमीरी । द्रविढ़ भाषाएं यह है : तमिल, तेलेगू , कन्नढ़ और 
मलायलूम । इंच पन्‍ढह भापाओंसें सारे दिन्दुस्तावकी भाषाएँ आ जाती हैं, और 
इनमेंसे हिन्दी ( अपने रुपान्तर उ्दंके साथ ) सबसे ज्यादा रायज़ दे और जहां यह 
बोली भी नहीं जाती, बद्ां भी सम छी जाती है। इन भाषांभोंकों छोड़ कर कुछ 
बोलियां और अविकसित भाष।एँ हैं, जो कि बहुत छोटे इलाकेमेंया बिछड़ी हुई 
पहाड़ी और जंगली जातियोँ द्वारा बोली जाती हैं। बार-बार दुह्वराई जाने वाली 
यह कहानी कि हिन्दुस्‍्तानमें पांच रौ या इाासे ज्यादा ज़बानें हैं, भांवा वैज्ञानिकों या 
मु मशुम.रीके कमिस्तरके दिमागकी गढंत है, जो कि बोलियोंके छोटे-छोटे भेदोंको 
और आसाम, बंगाल और बर्माके सरहदड़ी पहाड़ी जातियोंकी हरएक बोकीकों मिन 
छेते हैं, चाहे वह घोली कुछ सौ या इज़ार छोगॉंगी ही बोलो हो। इन सेकड़ों 
की गिनती कराने वाली भमाषाओंम से प्यादातर हिन्दुस्तानके पूर्वी सरहद था पुरबमें 
यमकि सरददी इलाकॉकी बोलियां हैं। जो तरीका महमशुभारंके कमिरूरोने 
अखितिथार किया है, उसकी नकद की जाय तो यूरोपमें संकड़ों भाषाएँ तिकलेंगी और 
जमदीम मेरा ख्याल है, साठ बताई गई हैं । 

ड्विनदुसतावर्स ज़बानके मसकेका इस विविषतासे कोई तात्छफ नहीं । यद्द मपला 
इन्दी-उर्दका है, यावी एक फबातका जिसके कि दो साहित्यिक रुप हैं और जिसकी 
दो लिपियाँ हैं। बोलीमें दोनेमिं शायद ही ज्यादा फ़र्फ हो ; लिखनेमें, खास तौरसे 


हिन्दी ही क्‍यों ? ५७ 


साहित्यिक ग्ीमें, यह भेद बढ़ जाता है। दस गैदका कम करमेकी और ए+ आम 
सूरत जिसे कि हिन्दृत्तानी कहते हैं । पैदा करने डी भी कोशिदों हुई हैं, और अब 
भी जारी हैं। और यद आम ज़ग़नकी शह्में, जो कि सारे हिन्दुत्तानमें सममी 
जा सकें, तरक्की कर रही है । | ( बही० प्रू० १९८ ) 

१ 77 # पड एगलाहएण ऋणाते छा पाक, 85 छुकाहत (9 
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लत अल ++ज5+5 


# नेहरूजीके इध कथनसे यह स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि वे भी उर्दू-द्िन्दी मिश्रित 
हिन्दुसावी वामक किसी नवगठित 'आमफ़दम' ज़बानकी कत्यवा्सें संलम हैं। 
इतिदास और भाषा विज्ञानको रश्सि यह कव्पवा कितनी विशाधार है, इसका परिचय 
“यह बदनाम द्विन्दुस्तानी” लेखमें पढ़ा जा सकता है । 


+ उपयुक्त उद्घत अंश 'हिन्दुस्तानकी कद्दानी' के हैं । मोलिक पुत्सक अंग्रेजीमें 
])8007079 ०07 706/9 के नामसे अधि है। ज़रा ध्याव देने पर पता 
चढेगा कि संस्क्ृतनिछ्ठ हिन्दी और फ़ारसी निष्ठ ट्विन्दी अर्थात्‌ तथाकथित हिन्दी और 
उर्दृका समन्वय कर हिन्दुस्तानी साषामें यह अनुवाद किया गया है। आधषाका 
प्रवाद इस जोर जबपुंसीके कारण रुक गया है और दोनों ही माषाओंके शब्द ऊपरसे 
खोसे हुए शब्दसे जान पहते हैं। इस राजनीतिक फरेबी दकोंसल्रेकी सर्वेक्ेष्ठ 
ब्रानगी कापके सामने है । दे 2 

८ 
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श्री ढा० राजेन्द्रपसादू--- 

[ डा० राजेन्द्रप्लादभीके दोनों बक्तव्यसि स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी 
ही राष्ट्रसाषा हो सकती हे। कहीं-कहीं दबी ज़बानसे उन्होंने हिल्दुस्तानीका 
नाम अवश्य लिया है। इसके द्वाए आश्की रचित की जञानेवाली 
तथाकथित “हिन्दुस्तानी” के क्त्रिम रूपके वे कहाँ तक समथंक हैं, यह 
संदिध है। क्योंकि, भिस शैलीमें ये लिखते हैं. या बोलते हैं तथा जिस 
हद सक सब्याई, ईमानदारी और स्वाभाविकताके वे उपासक हैं उससे प्रमाण 
दो हिन्दीके ही समर्थ नका मिलता दे ( अभी उस दिन प्रयाग विश्वविद्यालय 
की रजत-ज्यर्तीके अवसर पर दिये गये उनके दीक्षान्व माषणको 
देखिये । ] 

क्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके २८ वर्षोके काग्रेड़ी प्रशंसा करते हुए 

आपने कद्दा कि जब हिन्दी (या हिन्दुसावी ) को राष्ट्रभापाके रूपमें 
स्वीकार करनेके लिये कहा जाता है तो उससे आशय भाषाके उस रुपसे दोता है औ 
अधिकांश लोगींकी समस्तमें सरलतासे आती है। इसका आशय यह कदापि नहोँ 
होता कि हिन्दुस्तानी प्रान्तीय भाषाओोंकी जगह अंपताना चाहती है। प्रांतीय 
भाषाएँ तो अपनी-अपनी जगहों पर रहेंगी ही । दिन्दीका माध्यम ऐसे स्थलों पर 
उपयोगी सिद्ध होगा जहां विविध प्रान्तों विविध बोलियेकि बोलरेवाले लोग एकत्रित 
ही और चर्ता ऐसे निधय पर हो जिसका संबंध सबसे दो । 


हिन्दी और द्विन्दुस्तातीका मेद समझते हुए उन्होंने ऋह्म कि इनमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं है।. शन्दापलीका थोज़ा-सा अन्तर दो सद्धता है, किन्तु कियों भाषाका 
रूप उसकी दाव्दावलीकी अपैक्षा उसके व्याकरणके ढाँचे पर अधिक निर्भर रहता है । 


हिन्दी हूँ क्यों ? हे 


हिन्दी और उद के व्याकरणका ठाचा एक है। शब्दोंका आदान-प्रदान सभी भापाएँ 
करती हैँ, दिन्दुम्तानी भी एक सजीब भाषा है, उसमें भी शब्दोंका भादान-प्रदान हुआ 
करता है। अपने टन विचारके समर्थन उन्होंने आक्तफोर्ड डिवदानरीके उत्तरोत्तर 
बइनेवाले कलेवरका जिक्र किया था। अपनी भाषाका संकेत करते हुए उन्होंने 
कहा कि वे न रांस्क्ृत जानते है व. फारसी, लेकिन उनकी भाषामे दोनों ही के दादद 
भते रहते हैं। ज्यॉ-ज्यों इस भापाका प्रचार बढ़ता जायगा त्यो-व्यों इसमें तमाम 
प्रचलित शब्दोंका सम्राविश होंता रहेगा । यही विशेष कारण है मिख्नस गरित होकर 
वे हिन्दुस्तानीओ प्रभारकी बेखटके सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि उसे राष्ट्रभावा 
के हामें स्वीकार करना चाहिये क्योंकि बिता किसी बोली, सम्प्रदाय या धर्मरो 
संबंधित पश्षपालके थह भाषा देशवापियोंक्रे द्वारा समझी जाती है और व्यवहृत भी 
दोती है । 


स्वाधीनता प्रतिके वाद हिन्दुस्तानीका महत्व और भी बढ़ यया है । विधान- 
परिषदके सामने यह प्रश्न विशेष महत्वका था कि विचारोंके आदान-प्रदानक्रा म्राध्यम 
किप्त भापाके द्वाश होना चाहिये। इसीके हछ ह्थह्ृप उन्होंने परामशे दिया था कि 
देशका भावी /विधान 'हिन्दुश्तानी' में हौना चाहिये। यदि यह विधान अंग्रेजी 
में होता और आगे चलकर उसकी व्याख्याके संत्रंधर्में यदि मतांतर हंता तो उन्हें 
बखप विदेशी पंडितोंका मुखापेक्षी होना पड़ता और तब वाध्य द्ोकर आजकी इस 
“विधान परंपरा! को ज्योंका त्योँ रखना द्वी प्रद़ता। किन्तु, जब विधान हिन्हुत्तानी 
में होगा तो आगे आनेवाली भारतक्टी सन्‍्तान उसकी अपने ढंगसे व्याख्या कर सकेगी 
और देशके लिये जो दिवकर द्वोगा उसी खूपमें वह मावा जायगा। 


स्वाधीन भारत विदेशों सभाओँमें अपने प्रतिनिधि भेजेगा । अन्य देशोंकि प्रति- 
निधियोक्ी तरह इमारे प्रतिनिधि अपने व्याख्यानोंमें अपनी रोष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका 
प्रयोग करेंगे और अन्य रोप्ट्रौके प्रतिविधियाँकी भाषाओँर्में जैसे फ्रेंच, रुसी इत्यादि 
हैं---हिन्दुस्तानी व्याख्यानेके अनुवाद भी हुआ करेंगे । 


( आज़ाद हिन्द---२५ मई १९४७ ) 


हुए हिन्द हीं क्यों ! 
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हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्‍यों ? 


में इस बातकी आवश्यकता नहीं समझता कि आज भारतवर्षके लिये राष्ट्रभाषा 
को आवश्यकता अथवा उपयोगिताकी बहम छेड्ी जाय । यह रावेसम्मत है. कि कोई 
भी देश अपनी गष्ट्रीय भावनाकी विदेशी भाषा द्वारा न त्तो उन्नति कर सफता है 
और न ठीक-ठीक व्यक्त ही कर सकता है। यह भारतका दुर्भाग्य था और विदेशी 
भाषा द्वारा शिक्षाकां दोष था हि यहाँ यह कहने वाले भी कुछ निकके कि हमारा 
सा्वदेशिक संस्थाओं और अरशृत्तियोँके लिये विदेशी भापा आवश्यक है। आज इस 
विवारके झोग कहीं हों भी तो उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह पह 
भौ एक प्रकारसे स्वेसम्मत है कि घद्ी राष्ट्रभाषा हो सकतो है और है जिसको उत्तर 
भारतकी जनता साधारण रीतिते समझ केती है। इसको दम हिन्दी कहते हैं । 
इसका ग्रचीन साहिय उबकोटिका है. और शाधुनिक साहित्य भी बढ़ी तेजीके साथ 
बढ़ता भा खा है। उसके बोलने वालोंकी संख्या १५ फरोढ़से अधिक दोंगी भौर 
जड्टांको बंद बोली नही है, यहाँ भी बहुत बढ़ी संख्या पैसे ल्लोगोढ्ी है जो उसको 


हिन्दी ही क्यों ? हू 


समस्त और बोल लेते हैं। उसमें इतनी योग्यता और छरचक भी है. कि वह सब 
प्रकारके विचारों और भावनाओंकों रारत्तासे व्यक्त कर सकती दे । 


हिन्दी--राष्ट्रमापा 

भारतवर्षमें कई प्रान्तीय भाषाएँ अचलित हैं, जिनका अलग-अलग उनच्चकोडिका 
प्राचीन और नवीन साहित्य है, जित पर उनके बोलने याढ़े ठीक भ्भिभ्रान करते हैं 
और जिनके प्रति वे अगाथ श्रद्धा रखते हैं। सारतको किसो एड भाषाकों राष्ट्र- 
भाषा बनाना था और इश्क लिये सबसे उपयोगी हिन्दी समता गया, इसलिये उसको 
रा्टने राष्ट्रभाषाका पद दिया और उसके प्रचारमें इतने लोग उत्साह और व्यागपूर्वक 
लगे हुए हैं। इक राष्ट्रभापाकी किसी भौ प्रान्तीय भाषाके साथ प्रतियोगिता नहीं 
है। वद किसी भी आन्तीय भाषाको अपने स्थानसे हटाना नहीं चाहती । में सावता 
हूँ कि प्रान्तीय भाषा और प्रान्तीय साहित्यकी उन्नतिंसे रप्ट्रभाषाकी उन्नति दोगी 
और उसके साहित्यका भण्डार परिपूर्ण होगा । इसलिये किसी प्रान्तके छोगेंके इृदय 
में ऐसा सन्देद नहीं दोना चाहिये कि राष्ट्रभाषाका प्रचार किसी तरहसे उसकी साषा 
के साथ द्वेष अथवा अ्रतिदन्दिताके भावसे प्रेरित हो रद्द है। राष्ट्रभाषाका क्षेत्र भी 
मर्थ्यादित है।. बह आन्तर्ग्रातीय और सार्बदेशिक प्रदकत्तियोंके लिये ही काममें लायी 
जानी चाहिये । प्रान्तका काम तो बहांकी भाषामें होता दे और द्वोना चाहिये। 
उसकी प्रतिदनन्दिता अगर है तो अंग्रेजीसे है, न कि किसी भारतीय भाषासे । इसलिये 
में आशा करता हूँ कि अगर इस बातमें किसीको कुछ भी सन्देह हो तो वह दूर हो 
जाना चाहिये और इसके प्रचारमें देसा ही उत्साह और तत्यरता यहाँ मी अपेक्षित है, 
हो दक्षिण भारतमें और दूसरे भहिन्दी परान्तेमिं इम देखते जौर अदमव करते हैं । 


हिल्दी-उदू का झगड़ा 
राष्ट्रभाषाके सम्मन्धमें एक दूसरा पन्‍्त इमारे सामने भरा गया है, जिससे इसके 
अचारमें कठिनाई सम्भावित है। यह है ट्विन्दी और उर्वृक्षा कराड़। इस विषय 
पर ठम्दे दिए विचार करना आवश्यक है। भूलमें हिन्दी और उदू दो्दों एक 
हैं। दोनोंका व्याकरण बहुत भ्रंशमें एक है और भगर भआधारवाणी ट्विन्दी, और 
*प ह 


$$ हिन्दी ही क्यों ! 


उपृके शाच्द इकठ़े किये जाये तो मेरा विश्वास हैं कि १०० में ८० से सी अधिक 
एक हो होंगे। इतना ठीक है कि दोनोंकी शब्दावलीमें बहुत फर्क पढ़ता है और 
जहां हिन्दी संत्कृतकी आधार सात कर नये शब्द गढ़ती वा छेती है. वहां उर्दू, फ़ारसी 
और अरबीके शब्दकों द्वी लेना पसन्द फरती है। कुछ अंशर्मे यद भी कहना ठीक 
है. कि कभी-कभी उन शब्दोंका रूप फ़ारतीके व्याफरणके अनुसार बदलता भी है 
और इस प्रकार जो छुद्द द्विन्दीका व्याकरण है, बह कुछ बदल जाता है। राष्ट्रभापा 
जो राष्ट्रीय कामोंके लिये देश भरदो भाषा है, तभी प्रचलित और सर्व-स्वीकृति दो 
सकती है, जब उसकी नींव और व्याकरण निश्चित रहें और उसमें नये शब्दोँके लिये 
दर्वाजा खुला रहे । व्याकरणके सम्बन्धर्में किसी प्रकारका देरफेर दौना बिल्कुछ 
गलत होगा । इसलिये अगर कोई विदेशी शब्द लिया भी जाम तो उसको दविन्दी 
व्याकरणके वन्धनकों स्वीकार करना चाहिये और वह उसीके अनुसार व्यवद्दारमें लाया 
जाना चाहिये । उदादरणके छिये भन्नरेजीके ही बहुतेरे शब्द हिन्दीमें प्रचलित होते 
जा रहे हैं। सी तरद्द भरबी और फ्रारसीके भी बहुतेरे शब्द प्रचलित होते जा 
रहे हैं, जैसे--ट्रेन और खत। इन दोनोको इिन्दीसे निकालमेका प्रयन्न गलत 
होगा। साथ ही इनको अज्नरेजी और फारसीके व्याकरणकें अनुसार बहुवचन 
ट्रैन्‍्ज और खतूत बनाता सी वेसा ही गलत होगा। हिन्दीमें हिन्दी व्याकरणके 
अनुसार दी इनका बहुबचन बनाना चाहिये । यदि इस रौतिे इस विषय पर विचार 
किया जाग तो केवल शाब्देकि लेने और व लेनेका ही प्रश्न रह जाता है। आजके 
संतारम जब दूर-दूर देशोंके साथ आना-आाना और विचार-विनिमय बहुत सहज़ हों 
गया है औौ! होता जा रहा है, संसारकी भाषाओंका एक दूसरे पर अभाव पढ़ना 
अनिवाय्ये हैं. और जिस तरह और विपयोमें इस एक दत्तरेसे भूले नहीं रह सकते 
हैं, उसी तरइ भाषाके सम्बन्धमें इस बिलकुल अलग नहीं रद्द सकते हैं । 

हिन्दीकों धार भारतनर्घके लिये सर्वब्धापी भाषा, बनाना है! तो वह अपने शब्द- 
क्लेत्रकों संकुचित नहीं बता सकती और न बंद वहिष्कारदी नीतिका अवलेम्बन कर 
सती हैं। उसका दुर्वाज़ा खुला रदना चाहिये। दरवाजा खुला रहनेंदा धर्म यह 
नहीं कि कोई दूसरा आकर उससे बैठ काय। घर तो उम्का अपना ही धादिये और 


हिन्दी ही क्यों ! ७ 


बाहरसे जो झन्द आये, वह उसोका रूप-रंग धारण करते जावे--इस प्रार हिन्दी 
की उन्नति होगो । 

में यह नीति केवल फ़ारसी और अरबीके शब्दोंके सम्बन्धमें द्वी निर्धारित नहीं 
करना चादता, पर प्रान्तीय भाषाओंके शब्द-भण्डार भी कुछ कम नहीं हैं---उनमेंसे 
भी बहुतेरे शब्द द्विन्दीमें लिये जा सकते हैं और छेने भी चाहियेँ। आज भी 
बहुतेरे ऐसे शब्द आ गये हैं और दिन प्रति दिन आते जायेंगे; विशेष करके 
दक्षिण भारतके शब्द, जिनका पंस्कृतते कोई सम्बन्ध नहीं है । गॉँवोंकी बोलियोंमें 
भी भनेह शब्द हैं जो बहुत द्वी मामिक अथे रखते हैं और जिनके था जाने 
हिन्दी भाषाकी उन्नति दो होगा। इन बोलियोमें नये शब्द गढ़नेकी नीति भी 
सुन्दर और विलक्षण है और उसको अपना छेता हिन्दीके लिये द्वितकर होगा ! 


भाषा सहज हो 

राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें हमको यह भी याद रखना है. कि यह भाषा ऐसी दोनो 
चाहिये जो जहां तक हो सके आसानीसे प्वीखी जा सके । इसलिये भ्रद्दिन्दी-प्रान्तेकि 
विवासियोंकी सुधिधा पर भी दृसको ध्यान देना ही होगा और जहाँ तक संभव है. ऐसे 
शब्दोंकी और नियमोको हमें मानना दंगा जो अधिकते अधिक प्रचलित हैं। इसका 
भी अर्थ यद नहीं मानना दोगा कि दिनदी भाषाका अस्तित्व लोप करके कोई एक नई 
खिचड़ी भांषा बना दी जाये, जिसका न अपना कोई शब्द-फोष दो और न व्याकरणके 
नियम हों । इसका अर्थ इतना दी भाम्र है कि असर कहीं वियमॉर्म संशोधन 
आवश्यक प्रतीत द्वो तों उससे हिचकना वहीं चाहिये और न अप्रचलित धाब्दोके लेनेमें 
ही बाधा द्ोनी चाहिये । यदि इस अकारसे इस सारे प्र पर विचार किया जाय तो 
कोई कठिनाई ऐसी ने होंगी जिसको दस दृश ने कर सके । 


हम हिन्दीकों राष्ट्रभाषा मानते हैं. और इसका अचार--जहाँ यद व सममो 
जाती है वहाँ फपनेफे प्रयल्लमे भो लगे हैं। चहाँके लोगोंकी संविधाका भी ख्याल 
करते हैं। एक और इस तरदद इसका अचार और असार बढ़ावा चाहते हैं. तो क्या 
इसमें कोई बुद्धिमानी है. कि दूसरी ओरसे इम इसका रूप-विशेष कर :दाज्व-कोष जात 





ईद ह्न्दि ही क्यों ? 


बूक्त कर ऐसा बना दें कि जो लोग इसे समझा और बोल सकते हैं, वह इसको समर- 
भने और बोलनेमें कठिनाई अनुभव करने लगे ? अगर दक्षिणके करोड़ों हिन्दु आँको 
हमें हिन्दी सिखाना है--और यह ज़रूरी है तो उत्तर भारतमें करोड़ों मुसल्सानोंको, 
जो इसे भाज सम्रक और घोछ सकते हैं, हम बहिष्कारकी चीतिका अवछम्भ करफे 
इससे अपरिचित नहीं बना सकते । हिन्दी और उदका साहिश दिनोदिव बढ़ता जा 
रहा है। उसकी प्रगति इस न रौक सकते हैं और न हमको रोकनी दी चाहिये । 
साहित्यकी भाषामें भी अन्तर देखनेमें आता है । कविवर अमोध्यासिंह उपाध्यायजी 
की साषामें बहुत अम्तर देखा जा सकता हैं। उसी तरह उदे लेखकों भाषामें 
भी बहुत अन्तर पढ़ता है। कुछ एसी भाषा भी लिख देते हैं जो हिन्दीके बहुत 
नज़दीक होती है और कुछ ऐसे भी हैं. जो हिन्दीसे बहुत दूर चले जाते हैं। उसी 
तरह दिन्दीके लेखकोमें कुछ उर्दृके बहुत निकट पहुंचते हैं और कुछ उससे बहुत 
दूर चले जाते हैं। इस प्रकारका भेद और अन्तर रहेगा । हम राष्ट्रभाषाके अन्दर 
इन दोनों प्रकारके लेखकोंको बहुत-कुछ सम्मिलित कर सकते हैं। भौर कोई भी 
प्रतिभाशाली छेखक किसी व्यक्ति या संस्थाके बनाये नियमोंके अन्दर अपनेको पूरी 
तरह नहीं बांधता और उसकी प्रतिभा इसो तरह खुल और खिल सकता है । मामूली 
द्ारोबारके लिये नियम बनते हैं, पर जब हम राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें विचार करने 
दैउते हैं. दक हम उचकोटिके भतिभाशाली साहित्यिक लेखफॉंको अपने सामने नहीं 
रखते, घत्कि जन-साधारणकों दिव-प्रति-दिनकी क्वारवारी भाषाक्ों ही धामने रखते 
हैं और उसमें भेरा विचार है कि मतेक्यकी बहुत गुणाइश है । राष्ट्रभाषा, संसक्ततते 
सम्बन्ध रखने वाली बंगडा, सराठी; गुजराती भाषाओँके घोलने बालो अगर 
अचलित होना चाहती हैं, तो बढ संस्कृतका आश्रय नहीं छोड़ सकती, क्रयोंकि वहां 
के निवासियोंके लिये संस्क्ृतके बहुतेरे शब्द अ्रचक्तित दोमेके कारण पूर्व परिचित 
हैं और द्वनके स्थात पर फारदी या अरबरोके शब्दोंकी छाकर रखता प्रचारमें बाधक 
होगा । उसी तरद दक्षिण प्रदेदो्मि भी यग्रपि बहाँकी साथा संस्तत-मूछद्च नहीं 
है, संफ़तके अनेकामेक्र शब्द अचलित ढ्ों गये हैं. और उनके लिये भी चंस्कृतफ्ा 
परिचय भ्रों और फारदीके मुछके सें कहीं अषिद हुगम हैं, बरद्धंके लिये भी 


हिन्दी ही क्‍यों ! कट 
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संह्कृतका आधार आावत्यक है। साथ ही इमकों यह भी याद रखना दै कि कई सौ 
धषोंका मुसलूमावी संसर्ग और सुसलमानी राज्य बिना प्रभाव डले नहीं रहे हैं। 
सभी प्रान्तोदी भाषाओँमें फारसी और अरत्रीके बहुतेरे शब्द भा गये हैं और 
प्रचलित दो गये है, विशेषकर उत्तर भारतमे उर्दृके द्वारा उनका और भी अचार 
हो गया है । णाज उनको पन्तीय भापाओंमेंस अथवा रशाप्ट्रभाषामसे निकालना 
उन भाषाओंकी दुबेंछ बना देगा । इसलिये दहन सब दृष्टिकोणोंसे इस जटिल प्रदन पर 
ठण्डे दिल्लसे बिचार करता चाहिये । 

एक बात और ध्यान देंने योग्य है। ्रचलित शब्दोंका तो हम बहिष्कार नहीं 
करें पर आज बित नये वेशञामिक विचार, यंत्र और भावतायें हमारे सामने आ रही 
हैं, उनके लिये उपयुक्त नये शब्दोंकों धनाना पढ़ता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके 
पर्यायवाची शब्द संस्कृत मिलते हैं। हो सकता है. कि अरबी और फारस्रीमें भी 
हों पर हिन्दीमें न तो संस्क्ृतका दी शब्द और न फारसी-अरबीका ही आज प्रचछित 
है। ऐसी अवत्थामें क्या संस्कृतके आधार पर नये शब्द गढ़े अथवा फारसी 
और अरबीके आधार पर ? और संस्ततके दब्दोंकों के ले अथवा फारतसी था अरबोके 
शब्दोंको / में समसता हूं कि ऐसी अवस्थामें हमको संस्कृतका आश्रय ठेना उचित 
है। और राष्ट्रभाषाकों उसी का आशक्षय छेना चाहिये। सिर्फ यह ख्याल 
रहे कि ययाव्ाध्य उनका स्वरूप भासान अथवा तदूव हो । मैंने ऊपर जो कुछ कहा 
है, बह फेवक प्रचलित शब्दोंके सम्बन्ध ही है । 

संस्कृतके आधार पर, 

में अपने विचारोंकों दोन्‍्तीव वाक्योंमें रख देना चाहता हूं ज़िसमें इन पर 
विद्वानोंका भ्यान जा सके । 

(१) राष्ट्रभाषाके लिये वह्विष्कार:की तीति अजुचित और ह्ानिकर है। 
जितने दाब्द अचलित हैं चाहे वह कह्टीते आये हो प्रचलित रहने ही चादियें । 

(३ ) नये शब्दोंकी भो लेनेंसे हिचकियाना नहीं चाहिये। पद विदेशी भाषाओं 
से, भारतके मिन्च-भिन्र प्रास्तोंमें प्रचलित भाषाओ््रे और गांधोंकी वोडियोंसे 
छिग्े जा प्रकते हैं । 
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( ३ ) हिन्दीका व्याकरण ही राष्ट्रभाषाका व्याकरण है. और रहना भी चाहिये, 
इसमें अह्दिन्दी प्रान्तोँंकी सुविधाके लिये अगर छोटामौठा परिवर्तेत आवश्यक समता 
जाय तो उसे करना चाहिये पर व्याकरण के मौलिक सिद्धान्त ज्योंके त्यों रहने 
चाहिये । 

(४ ) जो बिदेशी शाज्द लिये जांय उतको राष्ट्रभाषाका जामा पहना छेंवा 
होगा और रक्ट्भाषामें घुछ मिल जाना दोगा। वह अपने पैतृक नियमोका बोस 
राष्ट्रभाषा पर नहीं डालने पाये । 

(५) साधारण शब्दोंके अतिरिक्त ऐसे परिभाषिकर शब्द जो हिन्दीमें प्रचलित 
नहीं है वे संस्कृतके आधार पर ही लिये जा सकते हैं क्‍योंकि उनका वही रूप 
अधिक परिचित हो सकेगा और जत्द हो सकेगा । ; 

( बिखमिन्न १ लौ अगस्त १९४७ ) 


श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी--- 


[ माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपाणाचारियरणी अहिन्दी प्राल्तमें 
हिन्दीको सरकारी तौरपर राष्ट्रभाषा बनानेमें सबसे प्रभुख रहे। सम्‌ 
१६३७-३८ में, जबकि भारत स्वाधीनता संभाममें जुटा हुआ था, तभी 
उत्होंने दिल्‍्दीकी उपयोगिता का अनुभव कर टिया था, और इसीलिये से 
कार्यहूपमों तत्काछ परिणत भी कर दिया। उत्तके सामने हिन्दी, धदूँ, 
'िन्दुस्तानीकी समस्या नहीं थी । वे इन तीनों नामोमेंसे किसी नाम 
को भी हिन्दीका पर्यायवाची मानते थे। इस ओर उनका यह सुझाव 
बहुत ही दप्युक्त एवं विचारणीय दे कि दंढूं भाषाका संबंध मुसल्मानोंके 
धर्मते कोई सरोकार नहीं रखता। इंस्क्रामकी धामिक भाषा तो भरबी 
है, फास्सी भी नहीं। चुकी उत्पत्तिका उल्लेख करते हुए 
झी राभग्रोपालाचारियरणीने भकबरके दिल्दू अथ सचिवंकों ध्दुका 
ऋष्मदाता माना है। उदू सापा और उसके साहित्यका इतिहास उनके 


ह्र्च्ि हीं क्यों ? 5? 


इस मतका समर्थन नहीं करता | ये उसी सापाकों हिन्दी, दिन्दुस्तानी 
ज्ञानतै हैं झिसे भारतकी सर्वाधिक जनता बोल लेती है और समझ 
छेमी है । ] 


है|! दास असेम्बल्लीमें खान बहादुर खलीफुछाइ साहबने द्विन्दौका विरोध करते 
हुए कहा कि उद्‌को भारतकी राष्ट्रभापा होना चाहिये न कि हिन्दी फो । 
माननीय चक्रवर्ती राजगोपाछाचारी ( उस समय मद्रासके प्रधान सम्त्री थे ) ने पिरोधी 
दलकी आपत्तियोंदा उत्तर देते हुए कहा कि प्रकार हिन्दी-शिक्षाकी स्वीकृति आपसमें 
काम चलानेके लिये दे रही है । इसके द्वारा उत्तर और दक्षिणके कार्यमें, तथा साव 
विनिसयमें सुविधा होगी। उन्होंने मुतलम्रानोंके अमके संबंधमें कद्दा कि यह 
बिलकुल अमात्मक धारणा है कि उर्दकी उत्पत्ति इस्लाम से हुईं है। उर्दकों 
इस्लाम और हिन्दीको हिन्दू-साषा मानना बिलकुल गलत है। अभकपरनके णर्थ 
सचिषने उद्‌ को बनाया और व्यवद्वार्में लिया । जिस भी छिपिमें छिल्ली जाय, भारतकी 
रष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, इसके नामसे भी ऐसा दी बोध दोता है। जतः ये 
विरोधी आन्दोलन भ्रमात्मक धारणाओंके कारण द्वी हुए हैं । 
( अस्त बाजार पत्निका मार्च २१-१९३८ ) 
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तिलक घाट पर हिन्दीके समर्थनमें एक विराट जन सभाके सम्मुख माननीय 
श्री राजगोपालाचारी मद्रासके प्रधान मन्त्रीने घोषित किया था कि “मद्रास लेमिस्केचर 
के दोनों भववोंने पूर्णहपते विचार करनेके पश्चात्‌ हिन्दुस्तानीके पक्ष निर्णय किया 
है। यदि हम इससे पीछे इठते हैं तो इम सरकारमें स्थान पानेके योग्य 
नहीं हैं। ८ 2 » 
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9 हिन्दी ही क्यों ? 
ड]० रॉनेित--- 


[ डा० राभनके निम्नलिखित विचारसे प्रकट हो जाता है कि हिन्दी ही 
एकमात्र झषा है भिसके द्वारा अन्तप्रॉन्तीय कार्य सुचारु रूपसे चछ सकता 
है। अबसे दस साल पहले ही उन्होंने अनुमान किया था कि जब “भारत 
के भाग्यविधाता राष्ट्रकी चाणी हिन्दीमें व्याख्यान देते होंगे, $इस समय 
हिन्दी न ज्ञानने वाले सदस्य वहां बेठकर क्‍या करेंगे ९? भारतकी गाज्ञ- 
नीविक शृद्वछामें हिन्दी एक वह अविच्छिन्न कड़ी है, जिसे निकाल देने पर 
सारी भारतीय संस्कृति और राजनीतिक एकता बिखर ज्ञाएँगी । ] 


न सूरकी द्विन्दी-प्रचार समाके एक अधिवेशनमें डा० राजन ने भाषण देते हुए 
कहा था कि जिस समय मद्रास आान्तकी सरकारने अपने रसकूलोमें द्विन्दी 
शिक्षा अनिवायये कर दी थी, उस सम्रय विरोधी पक्षने इसका जबदेस्त व्रीध किया 
था। उनको एक या शायद सबसे अधिक जोरदार दलील यह थी कि मद्रास प्रान्त 
की सरकारके मंत्री मंहऊमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं. जो हिन्दी जाननेका दावा कर 
सकते हैं ? और, जब वे स्वयं इस भाषाकों नहीं जानते तो उन्हें क्या अधिकार है 
कि प्रान्तके बच्चों पर इस अकारका अ्र्याचार करें ? इसकी आलोचना करते हुए 
डा० राजनने कद्ठा था फि उपयुक्त दकौल कितनी लचर है, इसका अन्दाजा इसीसे छग 
सकता है कि विरोधीपक्षने यह भी ने समझता कि मंत्रियोँका हिन्दी न जानना यही तो 
सबसे बढ़ा कारण है, जिसने उन्हें प्रेरित छिया कि वे ट्विन्दोंकीं शिक्षाक्रममें अनिवाये 
बना देँ। आज जिंस हीनताका अमुभव मंत्रीमंडल कर रहा है, वह केसे गवारा कर 
सकता है दि आन्तफी भावी संतान इस हीनताका शिकार बनी रहे | इिंन्दी आन्दो- 
छनकी आलोचना करते हुए उन्होंने कह्दा कि जहाँ तक में देखता हूँ. आजके राष्ट्रीय 
जागरणकी भावनाके साथ इसका भागांत सप्रन्दय है। यद्द आन्दोलन केवल दक्षिण 
को ही चीज़ नहीं वरन,, यदि भाँख खोल कर देखा जाय तो देशव्यापी है । 


प्रांतीय भाषाओँसे या किसीकी भातृसापासे हिन्दी प्रचार आन्‍्दौलनका कोई 
विरोध नहीं, क्योंकि जता उन्होंने बताया कि वे आजसे ऋामग दस वर्ष पहले यह 


हिन्दी हीं क्‍यों छू 


प्रत्यक्ष देख रहे थे कि राष्ट्रक्री स्वाधीनता अवश्यंभावी है और स्वाधोन भारतका 
राज्यशासन एक संघके हो रुपमें होगा । उसकी ओर लक्ष्य करते हुए उन्होंने 
निर्भीकतासे घोषित किया था दि उस संघक्की मापा केवल वही ही सकती है. जो देश 
के अधिकांश लोगोके द्वारा समझी या बोली जाती है। और वह भाषा न कन्नढ़ 
है, न तामिल और न अंग्रेजी । बरन्‌ वह टोगो केवल हिन्दी या हिन्दुस्तानी । 
संघक मैसर प्रांतके भावी सदस्योकी ओर इच्चारा छरते हुए उन्होंने पूछा कि जिस 
सप्रय राष्ट्रसंघकी बेठकम्म राष्ट्रके भाग्यविधाता सष्टूकी वाणी हिन्दीमें व्याख्यान देते 
होंगे, उस समय ट्विन्दी न जानने वाले थद्वांक्रे सदस्य वहां बैठ कर क्‍या करेंगे? 
इसीलिये उन्होंने कहा कि में ज़ोर देता हूँ. कि इस शौचनीय परिस्थितिस बचनेका 
केवल एक उपाय है कि राष्ट्रमापा हिन्दी शौघ्रते शीघ्र सीख ली जाय। मेसर॒का 
निबासी यदि मुझसे पूछे कि उसे हिन्दुस्तानी क्यों सीखनी चादये, तो में उससे इतना 
ही कहूँण कि वह मेसरकी उत्तर दिदामें कुछ सील ऊपर चला जाय कर वद खय 
अनुभव कर छेगा कि वद्दौोका सारा जनसभुदाय जिन भाषाओँमें अपने जीबनका 
व्यापार सम्पादित करता है, वे हिन्दीके ही एक न एक रूप हैं और उसके साथ उसका 
निर्वाह बिना हिन्दी सीखे संभव नहीं । “ 
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श्रीमती अम्बुजम्भाल--- 


[ श्रीमती भम्बुज्म्मालके इस माषणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
दक्षिण भारत, राष्ट्रभापा हिन्दीके लिए क्या सोचता है । ] 


हे! इयो और बहिनो, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके प्रवत्तेक तथा अन्य 

म्रिन्नोने इस हिन्दी प्रचारके भाठवे सम्मेलनकी अध्यक्षा चुनकर सुझे णो 

बहा आदर दिया है और सभी प्रचारक प्रचारिकाओँसे परिचय प्राप्त करनेका मौका 
प्रदान किया है ; उसके लिये में उनका बढ़ एद्सान मानती हूँ। *< १ » * 


» » » हिन्दी भापाके प्रति मेरी जो प्रेम है, मेरे दिलसें जो आशा बँध गयी 
है कि दिन्दीके द्वारा ही मिन्‍म-मिन्न प्रान्त एक सूत्रमें पिरोये जा सकते हैं और इस 
माध्यमके द्वारा ही मिन्न-मिन्न भाषा-भाषीके हृदयमें ऐक्चकी भावना जाशत हो सकती 
है, उससे प्रेरित होकर और इस स्यालले कि जो भाई और बहन आन अपने 
राष्ट्रके इस जरूरी काम में तन मनसे लगे हुए हैं, उनका वयव सावना मेरा फ़्े है, 
मैंने इस पदको स्वीकार किया है। »६ ४६ » 


ट्2 हिन्दी ही क्यो ? 


५ १८ % कुछ दिनसे चन्द तामिल भापा-प्रेमी हिन्दीके खिलाफ़ बड़ा आन्दोलन 
मचा रहे हैं। उनझी दलील है कि अनिवाय पढ़ाईसे तामिल भाषाको बहुत हानि 
होगी । इस तरह भय खानेकी कोई ज़रूरत मुझे तो नहीं माठ्म पढ़ती | 

जो राष्ट्रीय भाषा मावी जाती है, जो अपने ही देशके आम लछोगोंकी एक 
रावेसामान्य तथा सरल भाषा है, जो हिन्दुस्‍्तानमें अधिकसे अधिक बोली जाती है, 
उसमें मामूली ज्ञान प्राप्त करनेके छिये एकाथ बरस तक दिलमें पचीस-तीस मिनट खचे 
करनेसे क्या तामिलका बढ़ा नुकसान हो जायगा ? कभी नहीं। बल्कि यह कहना 
अनुचित नह्दीं होगा कि हिन्दी प्रचारने पभ्रजाके मनमें अंग्रेजी मोदकों कुछ हद तक 
हटाऋर उक्ष्के प्राणफो खतरेसे उब्ार लिया है। क्योंकि अगर अभी हमारे दिलमें 
देशके प्रति, अपनी मातृभाषाके प्रति अपनी पुरानी संस्कृतिके प्रति, कुछ प्रेम, 
कुछ आदर रह गया है तो वह उन महापुरुषोंके प्रथलका हो फल है, जिन महापुरुषोंने 
देशमें राष्ट्रीयवाका भाव फेलाकर, देशकी आजादीके लिये समाजकी उन्नतिके लिये, 
कुछ काम करके दिखा दिया है । 

देवनागरी लिपिके बारेमें भी यहाँ कुछ चर्चा करना भसंगत न द्ोगा |. कुछ 
लोगोकी राय है कि हिन्दी सीखनेके लिये देवनागरी लिपि सीखनेकी कोई ज़हरत 
नहीं दे । यह भाषा रोमन, या सांतू भापाकी छिपिके जरिये सिखाईं जा सकती 
है, मगर मेरी समममें इससे छाम तो कुछ न द्ोगा ; हाँ; सुकसान हो सकता है । 

मेरा यह अशुभव है कि नागरी लिपि सीखनेमें पन्द्रह दिवसे अधिक समय 
नहीं छाता है। हिपि सीख छेने पर भापा सीखता काद्दी सुछभ हों जाता है। 
वही भाषा दूसरी लिपिमें सीखनेसे अन्ततः संगयथ अधिक लगेगा । भाषाकी सुन्दरता 
अहृण करना कठित दो जायगा और इम सूल अन्थोंकी खूबीकी सममनेसे वंचित रह 
जागेंग । इस छिपिकों सीखनेके छिये थोड़ा समय छगाचा वक्त खोना नहीं, बल्कि 
भापा-ज्ञानके महलको खड़ा करमेकी नींव झाहता है । 

जब में हिन्दी-प्रेमियोंसे तंथा इस संभाके अ्रचारकौंसे यह निवेदन करना चाहती 
हैं कि दिन्दीके पति मूठे भय जो आज छुछ लोगोंके मनमें पेल रहे हैं, उनका 

प्रतिबाद करते हुए भी किप्री तरद मातृमाधा-ग्रेम्ियोंका दिल न दुखाओं । 


हिन्दी ही क्यों ? टू 


जो भाई सुदूर भिन्न-भिन्न प्रान्तेमें जाकर हिन्दीके क्षेत्रमें अच्छा काम कर रहें 
हैं, उनसे में यह आशा रखती हूँ कि वे उस आन्तकी पुरानी संस्कृति, रम्मोरिवाज़, 
चाल-चलन आदिको-ख्यालूमें रखकर अपना काम चलायें, और आप खुद प्रान्तीय 
भाषा सीखकर उध्चका आदर करें । 


सभी हिन्दी अचारकोंसे मेरा यह साम्रह भनुरोध है. कि वे अपनी जिम्मेदारीको 
अच्छी तरहते सयमें। हिन्दीका अपना ज्ञान दिक-दिन बढ़ानेकी कोशिश करें, 
पढ़ानेके आधुनिक ढंगकी अखितियार करें । हमेशा इस धुन रहें कि किस तरह 
हिन्दी सीखनेवार्लोंकी फिनाइयोंको आसान किया भा सकता हैं। संक्षेपमें आप 
सच्चे अध्यापक, सचे सेवक बननेक्की कोशिश करें। आपके रहन-सहन, चरित्र और 
सेबा-भावसे छोगाोंको प्रभावित होना चाहिये। आपके इस प्रयल्मसे आपका नाम 
होगा और राष्ट्रका काम । 


आप मिल्नरी हैं। आपका मिशन है भारत राष्ट्रकरो एक ज़ग्मन देना। 
आपका यह मिशन घहुत ही महत्‌ है ; अतः भापको भी महान, बनना पढ़ेगा । 
आपको त्याग करना पढ़ेया । सुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अत पर तब तक् 
अटल रहेँगे जब तक कि आपका उद्देश्य पूर्ण न हो जाय । भगवान्‌ क्रापको जपने 
इस सदुद्देश्यमें सफलता दे। 

( आठवें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मद्रासके अध्यक्ष पदसे प्रदत्त 
भाषण २८-१२-३७ ) 





डा० श्री श्यामाप्रसाद मुख्॒जी-- 

[ डा० भरी स्यामाप्रसाद मुखोपाध्यायभीके इस वक्तब्यफे द्वारा स्पष्ठ 
हो जाता है कि वे भी हिन्दी सीखना प्रत्येक मारतीयके लिए आवश्यक 
समझते हैं। आपने रोमन छिपिका प्रतिपादन किया है, मगर इसे 
ज्यवहारमें दामा कोई भी भारतीय पसन्द नहीं करेगा, जब कि उसे 
संसारकी सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि प्राप्त है। ] 


थ्ड हिन्दी ही क्यों ! 


। डे हीमें स्थित वंगालियों द्वारा आयोजित एक साहित्यिक सभामें छ्षित्प- 

उद्योगके मंत्री डा० व्यामाप्रसाद मुखर्जीने कद्दा था कि 'यद्रपि प्रत्येक 

भारतीयको हिन्दी सीखनी चाहिए, तथापि अपनी ग्रान्तीय भाषाकी उपेक्षा नहीं करनी 

चाहिए ।! प्रत्येक आन्तकी सरकार अपनी आन्तीय भाषाओंकों प्रोत्साहन देगी तथा 
रोमन लिपिको अन्तर्राष्ट्रीय भावोंके आदान प्रदानके लिये अपनाएंगी । »< ४ १८ 

( डा» श्यामाप्रसाद सुक्षन--२५ नवम्बर, “४७, अमृत बज्ञार पत्रिका ) 
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आचाये श्री काका फालेलकर--- 

[ झा काढेलकरजीके निबंध तथा साषणके निम्नलिखित भंशोंसे 
समझनेमें देर न लगेगी कि सन्‌ १६१७ से लेकर ( अवश्य ही उसके बहुत 
पहलेसे भी ) पिछले कुछ वर्षों तक अर्थात्‌ अपने जीवनके अधिकांश समय 


हिन्दी ही यो ? द्यछ 


तक आपने हिन्दीका यथार्थ मूल्य समझा था। उस समयके तथा अबके 
विचार तथा कार्य-क्रममें उल्लेखनीय अन्तर है। जीवनके दीघोंशके 
. अलुभवको ठीक समझा जाय अथवा आजके राभनीतिक युगमें कुछ-फर- 
-गुज्ञर्नेको ९; १६३६ का भाषण देते समय तक हिन्दी और हिन्दुस्तानीमें 
कोई अन्तर नहीं था, किन्तु महसा इधर पिछले दिनोकी राजनीतिक 
कलाबाजियोंने आपको “हिन्दी? और “हिन्दुस्तानी” के महागम्भीर अन्तरका 
इछहाम करा दिया | | 


* भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा 


हमारा आशय-- 
हर प्रयन्ष भारतवपकी एक भाषा-सापी बनानेका नहीं है । हमारा भाशय 
यह नहीं है. कि हिन्दुस्तानके सिन्न-भिन्न आन्तोकी भाषाएँ नष्ट हो जायें 
और एक ही भाषा रहे। भारतवर्ष जेसे विशाल राष्ट्रकी सर्वाह्ीण उन्नतिके लिये 
भिन्न-भिन्न शुण-स्वभाव वाली जातियोंकी जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवब- 
ध्यकता भारतीय संह्ृतिकों सवंतोभुखी विकासके लिये भिन्न-भिन्न भाषाओँकी भी 
है। किन्तु जिस प्रद्धार मिन्‍म-भिन्‍्न इच्द्रियोंमें विच्रण करने वाछा सन एक ही है, 
फिर भी उसके कारण सारे शरीरमें एकरूपता और एम प्राणका संचार होंता रहता 
है, उसों प्रकार भाज मारतबर्षमें एक राष्ट्रीयताकी भावनाकों जाशत और व्यक्त करने 
के लिये एक राष्ट्रीय भाषाकी अत्यन्त भावरयकता है । इसका यह अर्थ नहीं कि 
यह आवश्यकता आज द्वी उत्पन्न हुईं है। बहुत प्राचीव कालसे भारतमें प्रयक्न- 
पूर्वक राष्ट्रीय माषाका निर्माण और विकास किया गया है। जब भारतीय रशाष्टू 
सशक्त था, सुपस्कृत था, भवत्रिल जगतमें श्रेष्ठ धा, तब भारतवर्षके उत्तमोत्तम विचार, 
आयौकि काव्य और उनका तत्वशान, उनके पराकरमेंके वर्णण और उनके शाख्रीय 
अविष्कारों और शोध भादिका सारा इतिहास एक शुद्ध, उदात्त और संत्तत भाषें 
लिखा जाता था; और हुप्रौ कारण उस भाषाकों देववाणीका गौरवपूर्ण पद प्राप्त 

हुआ था। १ 3६ १ 


ह्न्दा ही क्यों ? 


४ )८ »- आज राष्ट्रीय जीवन फिरसे जोरोंके साथ फुफकार मारनेका प्रयक्ष कर 
रद्द है, जिसे व्यक्त करनके लिये राष्ट्रीय भाषाक्रो आवश्यकता उत्पन्त हुईं है और 
इमारे सामने यह अत्यन्त व्यावद्वारिक प्रइन उपस्थित हो गया है. कि वह राष्ट्रीय 
भाषा कौन-सी हो सकती है ? जो इस महान सिद्धान्तकों मानते हैं. कि राष्ट्रकी 
उन्नति उसकी पूर्वपरम्राके अनुसार दी हो सकती है, उन्हें यह सिद्ध करके बतलाने 
की आवश्यकता नहीं है. कि आजकी हमारी राप्ट्रभाषा संस्कृत भाषाकी परम्पराके 
अनुमार दी होनी चाहिये । *< »< »< 


राष्ट्र-भापा ब॒नाम अंग्रेली-- हु 

» »८ ५६ अंग्रेज लोग यहाँ अपना घर बना कर नहीं रहे हैं। व तो यहाँ केवल 
शासकके रूपमें रहते हैं। वे भारत-सन्तान नहीं बनना चाइते और इसौलिये उनकी 
भाषाकी जड़ भी यहाँ कभी नहीं जमेगी । जिस प्रकार अंग्रेजोंकी संस्कृतिका प्रभाव 
दम पर पह्ता है, फिर भी अंग्रेज छोग हमारे साथ रद्दते नहीं, दममें मिलते-जुलते 
नहीं, उसी प्रकार अंम्रेजी साहित्य और अंग्रेजोंकी विचार-शेलीका प्रभाव भछ्े हम पर 
पड़े, किन्तु यह संभव नहीं कि अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तानकी रा्टू-भापा बने और बच 
कर एथिर रहे । राष्टन्सापा तो हिन्दी ही बन सब्रती है । 24 » १९ 


उसकी सब व्यापकता-- 

4 » » यंद् पिद्ध दो जनेके भाद कि देशों भाषाभंमेसे ही कोई एक भाषा 
राष्टू-भाषा बननी चाहिये, हिन्दीका अधिक समर्थन करनेकी बहुत भावध्यकता ही 
मढीं रहती । संभव; अतंभवका विचार तों केवछ सुशिक्षित छोग हो करते हैं। 
जन-साधारण तो इस प्रश्यको बहुत पहलेतरे हल कर चुके हैं। यह प्रतोत होने पर 
भी क्रि अमुक बात इ४ है, बेठे-बेंठे उध्तकी शक्याशक्यताका विचार करते रइना तो 
हमारी कायरताकां सूचक है। इस तरहके चिन्तनमें समयक्दी बर्बादी तो वही लोग 
करते हैं, जो भ्रावः निर्शीव हो चुके हैं। ईमानदारीके साथ सारे हिन्दुस्तानमें 
्योदीवानकी नौकरी करने थाला इमाए एक 'सेया' भी तो अपने उदाहरणसे ही यददी 
दिद् करता है कि दिन्दी सब जगहक्की और सब लोगोकी भाषा बन सकती है । 


हिन्दी ही क्यों ? व 
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हिन्दुस्तानके अनेक पंथेकि साधु-सन्तोंने भी इस अर्नकों हल किया है। किसी भी 
साधते अ.ब बात करिये, वह आउसे हिन्दोमें ही बोलेगा, फिर भले वह बंगाली या 
सदासी दी क्यों न दो । हमारे यात्रियोंके अनुभवसे भी हिन्दी दी राष्ट्र-साषा ठह- 
रती है। केलाशपते रामेश्र तक और द्वारिका्ते कामाक्षी तक्ध आपका सन काम 
दिन्दी द्वारा भली-भाँति चल सहझना है 4 
प्रीढ़ साहिद्य-- 

माना कि हिन्दुस्तानके अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं, फिर भी कुछ लोग 
पूछत हैं. कि हिन्दीमें वह प्रौढ़ साहित्य कहाँ है. वि जिससे वह राष्ट्र-भाषाका श्रेष्ठ 
पद प्राप्त कर सके / ढेक्षित यह सवाल ही गरुत है. कि हिन्दीमें प्रीढ़् साहित्य 
कहाँ है १ आप सष्टि-वर्णनकी किसी कविताकों के, श्शंगार, वीर, कण, भक्ति या 
अन्य कोई रस ले, दुन्याक्वी किसी भी भाषासे हिन्दी इस विषयर्म पीछे न रहेगी । 
जिस भाषामें ठुल्सीवासने अपनो रामायण लिख्ली, जिस भाषामें कबीरने एकेल्री 
भक्ति-मार्यका अतिपादन किया, जिस भाषामें कृष्णके प्रति गोपियोंका ग्रेम व्यक्त हुआ 
है, जिस भाधामें विचार-सागर जेंसे घेदान्त-रह्लोंकी रचना हुईं है, जिस भापमें सूरदास 
का कवित-सागर हिलोरें के रहा है. और जिस भाषामें भूषण कविने गो-आह्यण- 
प्रति-पालक शिवाणीके प्रतापका बर्णेन किया है, कौन कहेगा कि उस भाषाका साहित्य 
प्रौढ नहीं है ? दो सकता है कि आधुनिक विज्ञान और अम्य शाजीय शोधों पर 
हिन्दीमें पुस्तक व हों, और इतिहास और राजनौतिकी मीमांता करनेवाले भ्न्‍्य सी 
उसमें न हों; लेकिन यद्द ह्विन्दीका दोष नहीं है। दमारे जीवनकी सध्ययुगीन 
एकांगिता ही इस स्थितिके लिये जिम्मेदार है। दइभमारे जीवनके व्यापक धमते हो 
हिन्दी भाषा बातको बातमें इस और भी जोरोंसे अप्रपर हो जायगी । जिस आषानि 
साहित्यके एक विभागमें अपनी क्षमता, अपना सामथ्ये और उत्कर्ष सिद्ध किया है, उस 
भाषाके लिए यह शंका करना उचित ही नहीं कि वह अन्य विभागेमिं पिछड़ जायबी । 
बहनोंकी सेवा-- 

2८ 3८ १९१८ बंगरालद्ी अनेक विद्वतापूणं पुक्षकोंके दिन्दों खुपान्तर हुए हैं। 
हैखरचन्द्र विधासागर, बंकिमचर्द चट्टोपाष्याथ, रामकृष्ण परमदंस; रवीव्रनाथ ठाकुर 

श्र 
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आदि बंगालके पंडित और साधु अब इिन्दीक़ा वेष बारण करके इमसे वातालाप करने 
जो हैं। मदाराष्ट्रके शानेश्वर और रामदास आदि भी हिन्दीमें अपने उपदेश हमें 
छुनाने छगे हैं। महदराष्ट्रके साथ ही तिलकका “गीता रद्दत्य” उत्तरी हिन्दुस्थानको 
भी ग्राप्त हुआ है।' सरदेसाईके अनेक वर्षोंकी इतिद्ास-मौर्मासका फल ट्िन्दीक़ों 
एक जजुबाद द्वारा ही प्राप्त हो चुका है। गुजरातके 'सरस्वतीचन्द्र जैसे ग्रन्थ भी 
हिन्दीका बाना पद्नकर शुजरातके विद्धल्नोंकी प्रतिभाका परिचय दे रहे हैं। 
श्री, पढिभारकी पुश्तकाके अनुवादने हिन्दी भापी जन-साधारणको 'स्वर्गकी कुंजी” बता 
दी हैं। महात्मा गांधीका आरोग्य-साधन' भी द्विन्दी वालोंके लिए सुलभ हो गया है । 
छन्पतिका राष्ट्र-साप। प्रेम-- 

यद्यपि महाराष्ट्र दिन्दुल्तानडी रष्ट्र-्माणकते सम्बन्ध कोई विशेष चर्चा नहीं 
होती है, तो भी मद्गाराष्ट्रके लिये तो उसके आदि संस्थापकने इस प्ररनको बहुत पहले 
से हल कर रवखा है। हिन्दीके नवस्त्नोमेंसे एक रह श्री. भूषण कविकों अपने 
दस्बारमें बुलाकर और उन्हें अपना राज-कवि बताकर जब श्री शिवाजी महाराजने 
उनकी कम्याकुमारीसे हिमालय तककी यात्राके छिए भेजा, तभी उन्होंने दिन्दीकों 
राष्ट्र-साषाका स्थान दे दिया था, और गद्दी करण है फ्रि इस थुगर्मे सी सातव्ेकर 
और दिवेकर, पराडकर और आगरकर, सम्रे, साठे और गर्दे--जैसे महाराष्ट्री भी 
निरन्तर हिन्दीकी सेवा कर रहे हैं. और यह बात कोई आजकी और नई बात 
नहीं है। नामदेव, आदि महाराष्ट्रके साधुओने सी हिन्दीमे पद्-रचना की है। 
मदाराष्ट्रके साथु नामदेव जातिफे दर्जी थे, लेकित उनकी हिन्दी कविता सिकख छोगीके 
पवित्र धर्अन्योम सम्मिलित कर छी गई है. । 
गुजरातके हिन्दी-प्रेमी कवि--- 

मीराबाई, भरे, दवाराम, दलपतराय आदिने भी थुलरातकी ओरसे हिन्दीकी 
सेवार्मे अपना द्विस्ता भर्पण किया है। शुजरातमें तो प्रेम्रानन्‍्दके सम्यसे पहले 
लोगोंकी यही घारणा थीं कि प्रन्थक्षी रचना तो भाषा, अर्थात्‌ प्रजभाषामें ही हो 
सकती है!  प्रेमानन्दके बाद गुजसती भाणामें सी काव्य-रवना होने छगी ; फिर 
जौ आय प्रत्येक आचीन कविमे: हिन्दीमें भी कुछ न कुछ लिखा दी है । 
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बह धल्वस्तरि-- 

यह सब तो हिन्दीकी सेवाकी वात हुईं । लेकिन जो दिन्दी एक असेसे उपेक्षित 
और क्षीण दो रही थी, उसे स्वाभिमानकी अमृत-मंजीबिनी फ्लिकर उरामें नव-जीवनका 
संचार करानेवाला घन्वन्तरि तो गुजरातका ही एक गषुत था, यह जानकर किस 
गुजराताको अभिमान न होगा ? स्वामों दयानन्दजीने हिन्दीको आयेभापाका गौरवयुत्त 
अभिषान प्रदान करके पंजाब जैसे पिछड़े हुए प्रान्तमें भी उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कौ है । 

इर प्रकार गुजराती, महाराष्ट्री और बंगाली लोगोंने हिन्दीकों अपनाकर उसाड़ी 
जो सेवा की है, उम्से उसकी आन्तीयता नट् हो गई है, और क्या शब्द-प्राचुर्यमें, 
क्या बाक्य-रवनाकी विविधतामे, और क्या विवन्‍न पद्धतिके सोप्टवर्में, हर तरह, हिन्दी 
आज गम्वीर, ललित, विपुला्वाही और राष्ट्रीय बनती जा रही है । > » 
हमारा कर्तंव्य-- 

अतएवं अब कायर पुरुषोकी परेशान रखनेवाली अनन्त शंकार्थोंसे अपना पिंड 
छुझकर आश तो इसमें अ्रधान-एपप्ने यही विचार करना चाहिये कि राष्ट्र- भाषाके हूपमें 
हिन्दीका प्रचार किस प्रकार सलर गति से द्वों। इहिम्वुस्तानकी कौनसी भाषा 
राष्ट्न्भाषा बन सकती है, या हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है था नहीं, इसका तो 
बिचार करना दी अब निरथंक है। देशमें प्रायः सभौ जगह थोड़ी-बहुत हिन्दी तो 
रामक्की ही जाती है, किन्तु वत्तेमाव परित्थितिको ध्यानर्मे रखते हुए आज तो इस 
वातके लिए प्रबल प्रयल्न होने चाहिये कि हम उस हिन्दी ही अपने हृदयके सब उदात्त 
वियारों और गृढ़ सावोंकों व्यक्त कर सके, जो भिन्‍्त-भिन्त प्रान्तोके पारसरिक्त 
व्यवहारकों बढ़ाकर राष्ट्रोय-संघटनकी अधिक दृढ़ बनानेवाली, संस्कृति-साहित्यको 
उत्तराधिकारिणी, हिन्दू:-मुसल्मानक्नी समानदृपते अपनी ग्तीत दोनेबाली और इस 
देशकी अपनी भाषा है। सबसे पहली आवर्मकता यह है कि हमारे पाठ्यक्रम 
हिन्दीओों पहला स्थान मिलना चाहिये। आथमिक, आाध्यमिक और उच्च शिक्षाक्े 
लिये हिन्दोका एक आवश्यक विपय ही माना जाना चाहिये। फिर प्रत्येक ग्रांतवासी 
को शष्टूकी पैेयाके लिये अपनो भाषाके उत्कृष्ट अंथोंका दिन्दमिं अतुवाद करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये ।  दरएक भारतवासीकी यह निश्चय कर छेना चाहिये कि जब 


हरे हिन्दी ही क्‍यों ! 


मातृभाषामें बातचीत वरना संभव न हो, तब अंग्रेजीके बदके हिन्दीसे दी बद अरना 
काम्त चछवेगा । अखिल भारतीय प्रदनोंकी जो चर्चा आज अंग्रेजोर्मं होती है, 
बह अब आमफहम हिन्दीमें होनी चाहिये । जो संस्थायें सब प्रान्तोंमे समान रुपसे 
काम कर रही हैं, उन्हें अपना सारा कारोबार हिन्दीमें ही चलाना चाहिये । 
डदाहरणके लिये ऐसी संस्थाओंमं काशीके हिन्दू विश्वविद्यालय, गोसलेजीके भारत- 
सेवक समाज, ताताके शास्त्र-शोधक विद्यापीठ, भारतवर्षीय महिला-विद्यापीठ, सकल- 
धघार-परिषदू, राष्ट्रीय महासभा आदि-आाविका नाप लिया जा सकता है । 

आन्तीय शिक्षाके लिये स्थापित संस्थायें प्रांतीय भाषामें शिक्षा दें, डिन्‍्तु अत्युव 
शिक्षाके लिये स्थापित अखिल भारतीय संत्थाओंम तो शिक्षाका माध्यम हिन्दी द्वी होवा 
चाहिये। इसारे मुसलमान और ईसाई भाइयोंके हितके लिये कुरान और बाइबिकके 
अतिदशय सरल अनुवाद हिन्दीमें शीघ्र दी प्रकट दो जाये, तो क्या हो अच्छा हों ? 
सरकार बनाम राष्ट्र-माषा-- 

इतना कर चुकनेके बाद हम सरकारसे भी प्रांतीय कारोबारमें श्रांतकी भाषा 
और देशके साधारण शासन-कार्यमें ट्विन्दोका ही उपयोग करनेको प्रार्थना कर सकते 
हैं, और वैसा करनेके लिये वह वाध्य भी की जा राझतो है । सरकारसे दम यह भी 
आग्रद कर सकते हैं कि उसके जंगल-विभाग में, वेद्यक-विभागमें, पुरातत्व विभाग, 
और जलवायु-विज्ञान-बिभागमें हिन्दुस्तानके घनसे अनुसंधान और भविष्कारका जो 
भी काये हो रद्दा है, पह सब हिन्दुस्तानके किसानों और व्यापारियोंके उपयोगके 
लिये हिन्दीमें ही प्रकाशित किया जायथ। छेकित इसके लिये हमें कगनके साथ 
सतत पूर्ती कोशिश करनी द्वोंगी। द्वाथ पर द्वाथ घर बेढे रहने और निराझ्षाके उद्गार 
प्रकट करनेये कोर अर्थ न सरेगा । भारम्म कर देनेसे दी सब कुछ हो पकता है । 
छगर प्रयल् करेंगे, तो यश भी अवश्य दी प्राप्त होगा । 

वादविवादों था शाब्दिक प्रमाणों द्वारा स्वराज्यके दिये अपनी योग्यता सिद्ध 
करनेक़ी अपेक्षा उत्तम तो यह दे कि हम शष्टर-हितके उन कार्मोक्ों अपने हाथमें 
लें, जो भद्मन्त आवर्ग्क हैं, और जिन्हें सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार 
दमारे इन कामोंकों अधंभत्र कर देगी, तब देख लिया जायगा । हिन्दीकों राप्ट्र-भाषा 


हिन्दी ही क्यों ! ध्रे 
का पद देना, उसको प्रचार बढ़ाना और उसके साहिद्यमें श्रद्धि करना यह तो सरकार 
का भी कत्तंव्य है। यदि सरकार स्वदेशी अर्थात्‌ राष्ट्रीय होती, तो बद्द भवध्य ही 
ऐसा करती । मौजूदा सरकार यद्द सब नहीं कर रही ऐ, इसलिये जो लोग स्व॒राज्यके 
अभिल(ी हैं, उन्हें दादिये कि व इस कार्यो अपने दाथमें ले, और स्वराज्यके लिये 
अपनी योग्यता घिद्ध कर बतावें । अगनी इरा योग्यताका निर्णय पहले स्वयं हमें अपने 
लिये कर छैना चाहिये। फिर तो सरकारकों भी उसका विख्रांस हो जायगा । इस 
सिद्धिके लिये हिन्दीके प्रचॉरका यह छुबणे अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमें दुनियाका 
यह बता देना है. फि हम जो चाइते हैं, सो कर भी सकते हैं। इसके द्वारा हमें 
अपने सामर्थ्यकी और अपनी संकल्म-शक्तिकी आत्मग्रतीति होगी, और होगी 
अभीष्ठ मंगलफल की ग्रात्ति भी । तथास्तु । 
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[ 'भारतवर्षकी राष्ट्रसाष', आचार्य श्री, काका कालेलकर, स्वागत-समिति हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन, इन्दौर सन्‌ १९३५० कालेलकर भीने इस मिबंधकी १९१७ है में 
गुजरातकी शिक्षण परिषदमें पढ़ा था । भगनी अ्रस्तावनामें इसझा उत्लेख किय्रा है। ] 


हिन्दुस्तानी और लिपि 


१८ 3६ )६ साहित्यका वादइन तो भापा है। हृस अपता कार्य किस आपामें 
करेंगे! हम अपनी कार्यवाही फिस छिपिमें लिखेंगे ! जिन्होंने इस भवृत्तिका 
जारम्भ किया है वह इस निश्चय पर था गये हैं. कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी हिन्दुस्‍्तावी 
में ही दमारा सारा व्यवद्दर चक्ैगा । यों तो प्रांतीय भाषाओंका और साहित्यका 
संगठन दोनेसे इसका काये उन-उन आन्तोमें वहाँकी भाषा और लिपिम ही चलेगा । 
इमारा अयल है कि आन्‍्तीय भाषाओंकी वर्णमाछता एक ही हौनेसे, तथा सबको नागरी 
छिंपिका परिचय होनेसे ने अपना आन्तीय कार्य अपनी भाषा और नागरी लिपि करें । 
ऐसा होनेसे एक प्रान्तके कार्यकों दूसरे भरान्तमें हम्म आसावीसे समझ सकेंगे और 
हमारा संगठन अधिक सुलम होगा । एक लिपिका प्र दरएक प्रान्तीय भाषाकों 
अपने इच्छानुसार इल कएना है। 


&9 ह्न्दी ही क्यों? 


हम हिन्दी का हो माध्यम पसन्द करते हैं। इसके कई कारण हैं । पहला, 
कारण तो यह है, कि यह माध्यम स्वदेशी है। करोड़ों भारतवासियोंकी 
जन्मभाषा हिन्दी ही है । दूसरा कारण यह है, कि सब प्रान्तोंके संत-कवियोंने सदियोंसे 
हिन्दीकों अपनाया है। यात्राके लिये जब लोग जाते हैं तब हिन्दीका ही 
सद्दारा लेते हैं। परदेशी लोग जब भारतमें अ्रमण करते हैं, तब उन्होंने भी देख 
लिया है कि दिन्दीके सहारे ही वे इस देशकों पहचान सकते हैँ ।'' असलमें तो 
हिन्दी भौषा है ही लचोली, तन्दुरुत्त बच्चोंकी तरह बढ़नेवाली और इसकी 
सर्वेसृग्राहक शक्ति तथा सम्रन्बय शक्ति भी असीम है। जिस भापाकों आज अपने 
तेरह उपबिसाग संभालने पड़ते हैं. उसकी राष्टरभाषाकी भूभिका लारण करनेमें कोई 
कठिनाई ने होगी । 


पिछले थोढ़े वर्षोंमें हिन्दीन बंगला, मराठी, गुमरातो भादि प्रांतीय साहिब्योंसि 
अपना साहित्य कमर समृद्ध नहीं किया हैं। आदान-प्रदानमें हिन्दी सिद्ध-हस्त 
अगम्नाणित हो चुकी हे । हम इिन्दीकों जो कुछ देते हैं वह उसे संशोधित और 
पािधित करके देशके कोमे-कोनेमें पहुँचा देती है। भारतोय साहित्य-परिपदक्की 
प्रवृत्ति भुरू होनेसे हिन्दी अपना सेवा कार्य और सी अधिक कर दिखायगी । एरी 
राष्ट्रतैवा करके ही राष्ट्रभापाका गौरवान्वितपद उसने हातिल किया हैं। हिन्दी 
से शंकित रहनेका कौर कारण दी वहीं है। हम उसकी राप्ट्रसेवाले प्रांतीय 
भाषाओंका गौरव तथा सामथ्य बढ़ा हुआ अवश्य देखेंगे । 

जब हिन्दी-दिन्दुत्तावीम हमारा अन्तर्पान्तीय व्यवहार चछेगा तब हमें सब 
प्रांतेके लिये छुलत राष्ट्रभाभाका स्वेसाधारण स्वरूप भी गढना होगा । 


राष्ट्रीय हिन्दीमें समत्त भाषाओंके शब्दोंकों कुछ स्थाव मिलेगा द्वी। हमर किसी 
का बहिष्कार नहीं चाहते । राष्ट्रीय शब्द किसी सी भाषा या बोलीके हों, अधिकांश 
लोग जिन्हे समर सके थे तब शब्द राष्ट्रीय ही हैं। »८ ४ » 


( सारतीय साहित्य परिपदू-प्रथम अधिवेशन वाशधुर १९३१६. खागताध्यक्ष 
की काकायाहैब काड्ेलकरके सापमते । ) 


हिचा ही वयों ! ध्ष 


हडा० ताराचन्द्‌-- 

[ डा० ताराचन्दनीने निम्नलिखित छेखमें (विश्ववाणी अक्टूबर १६४४) 
हिन्दीकी असुविधाओोंके प्रति यथेष्ट प्रकाश डाढा है । यह भी दृष्टिकोण 
राष्ट्रमापाके लिए अत्यन्त आवश्यक है। उनके तकोका उत्तर तथा हिन्दीकी 
ज्रुटियां ( डा० ताराचन्दके दृष्टिकोणसे ) प्रो० लख्तिप्रसाद सुकुछुीफे 
'सावा के डिक्टेटर! नामक छेखमें प्राप्त होगा। यह भी 7ल्लेखनीय है कि 
डाकर साहब 'हिन्दुस्तानी' ( नेशनल्स्टि उदूं ) के सबसे प्रमुख पृष्ठपोपक 
हैं। भाषाकी 'विज्ञता' के सम्बन्ध्में आपके लेखका एक और भी उत्तर 
ओर श्यामनारायण्नीके लेख “हिन्दुस्तानी और डाक्टर वाराचन्द' में प्राप्त 
होगा। पूज्य बापूको हिन्दुस्तानी” सन्बन्धी तथा सापा विषयक सुझाव 
सम्भवतः डाक्टर साहबके द्वारा ही प्राप्त होते होंगे। श्री चंद्रबल्ली पांडेन्नीके 
लेखमें भी ताराचन्दृज्ञीके अमका निराकरण किया गया है। ] 


हा० ताराचन्दका हिन्दीके विरुद्ध विष.वमन 


नदी साहित्य सम्मेल्नकी बत्तीसवीं सालाना बैठक २४ सितस्बरसे २६ 
सितम्बर तक जयपुरमें हुईं । सम्मेलनके जलसोमें जो तकरीरें हुईं 
उन पर ध्यान देनेक्री ज़हरत है, क्योंकि उनसे हिन्दुस्तानमें रहनेवाले गरिरोहींके मर्नोंके 
झुकाव पर शेश्नी पढ़तो है और मातम होता है कि देश किस चालसे किस मंज़िल्की 
तरफ जा रही है। अखबारोंमें श्री गोस्वामी गणेश दत्त सम्रेलनके सभापति, 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी सष्ट्रभापा परिषदके सभापति, श्री सत्यप्रकराश सम्मेलनके 
विज्ञान विभायके समापत्तिके भाषण करीब-करीब पूरे निकले हैं. और सा मिज़ा झमा- 
ईल दौवधान जयपुर, श्रो पोह्षर स्वागत कारिणी समितिके सभापति, और पंडित 
माखनलाल चतुर्वेदीके भापणोंके अंध छपे हैं। इन्हींते सम्मेलनक्षी जेद्दनीयतका 
अन्दाजा ह्वोता है । 
सम्मेलनकी कारंवाईका भारम्भ सर मिर्ज़ा इर्माईडकी तक़रीरसे हुआ । उनकी 
तक़रीरका स्वर कोमल और प्त्यम्न था। उन्होंने दिन्दोी और उठ दोनोंके साथ 


६8% हिन्दी ही क्यों ? 


अपनी सद्दाजुभूति ज़ाहिर को, केकिन एक ऐसी भाषाकी ज़रूरत बताई जो हिन्दू, 
मुसलमानों दोनोंको प्यारी हो। अफ़सोसको बात है कि सर मिर्ज़की आवाज़ 
सम्मेलनके घनघोर गरजते बादलेंमें अनसुनी गुंजकी तरह समा गई । हां पं» माखन- 
लाल चतुर्वेदीने उन्हें चेतावनी दे दी कि हो म हो आखिरकार हिन्दीको ही राष्टर-भाषा 
मानना पड़ेगा । 

चेतावनौके बाद भाषणोंका समुन्दर उबरकछ पड़ा । सम्मेलनके अखाड़ेमें पहलवान 
अपने कतेब दिखाने लगे । लेकिन सब भाषणोंम एक रागकी अलाप सुनाई दी । 
अपने-अपने ढंगसे साहित्यके हरेक महारथीमे एक दी लक्ष्य पर निगाह जमाई । इस 
लक्ष्यके तीन पहल ध्यान देने कायक हैं। पहला तो थद्द कि हिन्दीको अपने दुश्मनों 
से मुकाबला करना है, उदूं और हिन्दुस्तानोके कांटोंको अपने रास्तेसे निकाल फोछना 
है. और इन्हे मिठा कर राष्ट्र-माषाके सिंहासन पर आहइुढ़ होना है। दूसरा यह कि 
हिन्दौको संस्कृतमयी, संस्क्ृतनिष्ठ; संस्कृतसे अभिन्न बनाना है । तौसरे यह कि ह्विन्दी- 
लदूके सवालको हिन्दू मुसल्मि समस्याका, सम्प्रदायी कशमकशका साधन बनाना है. 
और इसी निगाहते इसके हल पर गौर करना है । 
उदू और हिन्दुस्तानीके खिलाफ़ मोर्चा-- 

उदूं और हिन्दुस्‍्तावीके खिलाफ़ मोचेबन्दीकी रफ सबसे ज्यादा जोरशौरसे 
क्री गोस्वामी मणेशदतत सम्मेझ़न सभापतिने ध्यान दिलाया । आपके भाषणका आधा 
हिस्सा इसी युलढेकी कहानी शुनानेमें ख्े हुआ । आपको यद्ञीस है. कि हिन्दुस्तान 
और उसके सूतरोंकी सरकारें और कुछ देशी राज मिल्ल कर एक बढ़े भारी पड़यम्त्रको 
रच रहे हैं, जिसका मकप़द यद है. कि इिन्दीकों नह कर विया जाय । उसके 
विचारते जो हिन्दुस्तानी उ्ूँ या हिन्दुत्तानीका पक्षपात करते है, वह उन राज- 
चौतित्ोंका साथ देते हैँ. “जो भारतवासियोंकी अपनी गौरवपूर्ण परम्परासे हटा कर 
हमें किंभूत किम्राकार बनाना और संसारके चूंढोंके भीचे पीसग्रेके लिये छोड़ देना 
चाहते हैं ।” इस कप्तौटी पर इण्डियन नेशवल कांमेसकों किये, जिसने १५२० में 
यह चिश्नय किया था कि हिन्दुस्तानीकों हिन्दुस्तानी शष्टू-भाषा होना चाहिये। 
मद्वात्मा गाँवीकी परीक्षा लीजिये, जिन्होंने हे मई १९४९ को “हिन्दुस्तानी अचार 
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गा” का दौल डाला था और जिसके भेम्बरोंकी फेहरिव्तमें पं० जवाहरलाल नेहरु, 
बाबू राजेन्द्रमाद, मौलाना अबुलकछाम आज द शामिल हैं । 

गोस्वामीजीका दिल ग्रह देख कर कांप उठता है कि उर्दृकों पंजाब, पच्छिम 
उतरी सरहदो सत्रे, सित्र और का्मीरसे पढ़ाईका ज़रिया ठहराया जा रहा है , केसे 
शोककी बात है. कि उन इलाकोंमें जहां पंजाबी, पश्तों, सिंधी और काव्मीरों जो 
उद दो तरह फ़ारसो, अध्यीके लफ्जोंकी पहुताथत है, वहां उर्दकों जगह दी जाय ! 
कैसे आनन्दकी बात है कि तामिल, तेछगू, मलथायम और कम्नढ़के देशमें जद्ांकी 
भाषाएं द्राविड्ी हैं. जिनमें संश्कृतका लेशमात्र हैं, संस्कृतमय ट्विन्दीकी परीक्षाओं 
बेठने वाले छात्र दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। हैदराबादकी रियासतमें मराटी, कम्नढ़, 
तामिल और तेलगू बोली जाती है। वर्ष अगर उर्दूकी चर्चा हो तो शर्मकी वात है, 
हिन्दी फैले तो अद्दोमाग्य | सच है. अपनी भंखका रोड़ा नहीँ सूमता, दूसरेकी 
आँखक़ी किंकरी दिखाई देती है । 

अंग्रेशीमें एक कहावत है. कि झठको बार-बार दोहरानेसे वह सच गतौत होने 
लगता है। विद्ारकी हिन्दुस्तानी कमेटरीके सम्बन्ध यह मूठ सेकड़ों आर दोहराया 
गया है कि कमेटीकी बनाई पुस्तकॉमें सीताकों बेगस और रासको बादशाह कहा गया 
है। कमेटीकों तरफसे साफ़ लपज़ोंमें कद्दा जा चुका है. कि यह सरासर ग्रल्त है । 
लेकिन मोस्वामजीने इस मूठके दोहरानेमें ज़ए संकोच नहों किया । एक ज़िक्रोदार 
आदधीके छिये यह बिलकुल अनुचित है । 
संस्क्ृममयी हिन्दीकों उत्तेझना-- 

हिन्दीकों संस्कृतमयी बनानेकी सभी भाषणों उत्तेजवा दी गई । श्री कन्हैया- 
छाल मुन्शी जिनका नाम उनकी विधारघाराकों उलहना देता है, संस्कृतीयतके बड़े 
हामी हैं। उनकी दलीक बड़ी रोचक है, लेकिन संदेहोंको दूर करने वाली नहीं । 
उनके कहनेंके मुताबिक हिन्दींको राष्ट्र-भाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्र-भाषा है 
हो। सबूत यद्द है कि हिन्दुस्तानकों तारीखमें शुरूते मध्यदेशकी बोली राष्ट्र-भाषा 
रही है। संस्क्तत पहली राष्ट्-आापा थी, वह मध्यदिशकी प्राहृतसे निकर्ी थी। 
उसके बाद मध्यदेशकी शौरसेनी श्राहत और अपर शत सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर 
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असर रद्दा । इस तरह चौंदहवीं सदी ईल्वी तक ज़बानके क्षेत्र मन्यदेशका बोल- 
घाला रहा। चौदहवतीं सदीसे 2न्नीसवों तक मुसल्मानोंकी हुकूमतकों वजहसे फ्रारसी 
का रंग हिन्दुस्तानकी बोलियों पर चढ़ा, पर अंग्रेजोंकी बदौलत हिन्दी अपने मुसल- 
मावी असरकों छोड़ भयमे असली रंग यानी संस्कृतीयतकी तरफ़ भा गई है। . इस- 
लिये जेपे चौदहवीं सदीसे पहले वह मध्यदेशकी बोली होनेके कारण राप्ट्रमापा थी, 
अब भी अपने पुराने रूपको घारण कर लेनेसे उसकी पुरानी हैसियत लौट भाई है । 
जो गदासे राष्ट्र-भाषा रही है, उसे नये सिरेसे राष्ट्रभआापा बनानेका राबाल ही नही 
उठता । वह तो राष्ट्र-्मापा है ही। फिर रांस्कृतकी इनायतसे पहले भी उसमें 
अद्बी ( साहित्यिक ) भापाके गुण आये थे, अब भी संस्कृत ही की मददसे वह ऐसी 
निखर संवर सकती है जैसा कि राष्ट्रभाषाके लिये होना मुनासिव है। संस्कृत और 
हिन्दीका रिश्ता स्वासाविक है । हिन्दी को संस्क्रतविष्ठ बनाना ट्रस-सॉस नहीं, हिन्दी 
की असली शुद्धताको दोबारा कायम करना है। हिन्दीको अपने पूर्ण रूप ( संस्कृत ) 
के नज़दीक लाना है । 

डाक्टर सत्यप्रकाशने इसे और भी सफ़ाईके साथ बयान कर दिया । वह कहते 
हैं कि संल्कृतकी सभी संज्ञाएँ ( शायद क्रियाएँ, विशेषण, सर्वनात, अव्यय वगेरह 
भी ) हिन्दीकी मीरास हैं। बाहरके लप्ज़ जो समय-समय पर हिन्दीमें आा गये हैं, 
इन्हें निकाल कर अपने सवातन अभरकोषके शब्द ले लेना उचित ही है और हिन्दी 
को रस-धाराके अनुकूल भी । 
हिन्दी नई भाषा है-- 

अब इन युक्तियों पर ठंढे दिलसे गौर कीज़िये। पहुछे तो इतिहासक्ी बात 
लोजिये । वह द्विन्दी, जिसके साहित्य-सम्मेलनमें गोल्वामी गणेशद्ल, श्री के० एम० 
मुन्शी और डाक्टर स्रत्यम्रकाश शरीक थे, बिलकुक नह भाषा है। भाषा यानी 
अदबकी जबावकी दैतियतसे उत्तीसवीं सदीसे पहले इसका नाम और विशाव भी' नहीं 
था। इस नई हिन्दीक्षी बुनियाद रखते बालों या तो उर्द-फ्ाटसीके आलिप विलीके 
रहने वाढ़े झुन्शी सदासुखलाल नियाज़ और मुन्झ्ी इन्शाउह्ला खां इन्शा थे, या फिर 
फोर्द विकियस काकिणषके सुन्शी--आदूलाक, प्रदल सिश्र वगेरह जिल्होंने काछेजक्े 
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अंग्रेज प्रोफेसोंके कहनेसे नई हिन्दीमें प्रेमसांगर, नास्‍्केतोपास़्याव भादि पुस्तकों 
सखी । 

यह नई हिन्दी वद्दी ढर्दू है, जिसकी नदी चौदहबीं सदोसे आज तक अहद रीति 
से बह रद्दी है। इस नह हिन्दी और उस पुरानी उद्दंके धुनि-समूह और आमरके 
नियमॉमें एकहपता है । केवल नई हिन्दीने पुरानी उर्देके छाब्द-भण्डारमेंसे उस 
शब्दोंको निकाल दिया है नो मुसल्मानोंके मेलसे उस खड़ी बोलीमें शामिल दी गये 
थे, जिसकी नींव पर हिन्दी और उर्दूकी इमारतें खड़ी हैं | 

अब अगर भाषा-विज्ञानकी निगाहसे हिन्दी, उर्दू और संल्कृतके सम्बन्ध पर भौर 
करें तो माप दोगा कि हिन्दीकी संस्कृतियत कितनी बनावटी चीज़ हे । हिन्दी 
और उर्दूका सांचा एक है । यह सांचा संस्कृतसे बहुत अन्तर रखता हैं । मिसालके 
तौर पर धुनियोकी लीजिये । संस्कृतके साधारण तौर पर तेरह स्वर माने जाते हैँ--- 
अ, था, ६, है, उ, ऊ, %, ऋ, छ, रू, ए, ए, ओ, भौ । अलुनासिक, प्ठुत, वर्गेरह 
इनसे अलग हैं । हिन्दीमें इन स्वरॉमे्ते पांच ( पढ़, ऋ, छू, ऐ, औ ) छोप हो गये 
हैं और कममसे कम दो नए भा गये हैं, 77 ( बेर ) भो ( और )। इसी तरह 
व्यज्ञनोंमिं भी हेर-फेर हुआ है । संस्क्ृतके ३३ व्यजतेमिंस करोब ४ गायब हो गये 
हैं और करीब ११ नये शामिल हो गये हैं। गायब द्वोने बाछोर्म कुछ तो कषतु- 
नासिक हैं और एक सूर्धन्य । दिन्दी और उर्दृकी करीब-करीव एक हो धुनियां 
हैं। लेकिन इससे ज्यादा अद्भुत बात यह हैं. कि इन मल धुनियोंसे जो दाच्द 
बनते हैं उनकी तरकोबका ढंग बदल गया है। संस्क्षतम संयुक्त अक्षरोंका इस्तेमाल 
बहुत है और एसे अश्षर शब्दों पहले, बीचमें और अन्तमें बिना सिक्के इस्तेमाल 
होते हैं। हिन्दी, उ्दे और वह खड़ी बोली जिसके यद्द दोनों अदबी रूप है संयुक्त 
से घबरातें हैँ, खासऋर दाब्दोंके आरम्भमें । दूसरी विशेषता संस्कृत की यह है कि 
इसमें हलन्त शब्द या शब्दांश कप्त हैं, स्वरान्त भभिक् हैं। हिन्दी उठँसे इम़के 
ख़िलाफ़ इलन्तोंकी बहुतायत है । 
हिन्दी उदू के निकट और संस्कृत दूर-- 
हिन्दी और ७र्दके ग्रामरके नियम एक समान हैं. और बढ संस्कृतके नियमोंसे 
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बिलबुल जुदा हैं। मिसालके लिए संस्कृतमें संज्ञाके तीन वचन हैँ, द्विन्दी उर्दू, 
मेंदो। संस्कृतमें छ कारक दैँ, हिन्दी उ्दूमें दो या तीनच। कियाभोंके रुपमिं ते। 
संस्कृत हिन्दी ज़मीन आसमानका फ़र्क है ही। घुनियों और आपम्ररो वियमेकि 


लिदाज़से जिवना दो हिन्दी और उर्दू एक दूसरेके नजदीक हैं उतना दी वे दोनों 
संस्कृतसे दूर हैं । 


श्री कन्हैंयालाल मुन्शी यह तो ठीक कहते हैं. कि संस्कृत मब्यदेसी भाषा 
है। यह भी ठीक है कि संश्कृत एक समय हिन्दुस्‍्तानकी पढ़ी लिखी समाजकी 
भाषा थी। बौद्ध कालकों छोड़कर हिन्दुस्तानको तारीखके बाकी पुराने ज़मानेमें 
संध्कृत राज दरबारोंकी भाषा थी । लेकिन इसे राष्ट्र भाषा इसलिये नहों कह सकते 
कि पुराने ज़ञमामेमें कुछ हिन्द एक रष्ट्रकी हेसियत नहीं रखता था। सात्नाज्य तो 
जहर घने, केकिन एक हिन्दुस्तानी राष्ट्र और एक हिन्दुस्तानी समाजके पिचार कभी 
पेदा नहीं हुए। इस बात पर आज भी चहस जारी है कि हिन्बुस्तान एक राष्ट्र, 
एक कौम, एक समाज है, जैसे इंग्लेप्ड, फान्स, जर्मनी, या हिन्दुस्तानमें कई राष्ट्र 
कहे कौमें, कई समाज हैं, जेसे यूरछ, अमरीका, एशियामें । 


संस्क्षत कुछ हिन्दकी भाषा मादों जा सकती हैं। राष्ट्रीय भाषा नहीं। यह 
ऐसा ही है. जैसे लातीनी (7,७077) कुछ युसुपी भाषा रही है. पर राष्ट्रीय भाषा 
नहीं । आज संस्कृतका सम्मान इसलिए है कि वह हिन्दू सम्प्रदायमें देवदाणी सप्तकी 
जाती है। इस भाषामें इस खास सम्प्रदायकी पृज्य धम्म पुस्तकें हैं। मुशोजीका 
यह कहना कि संस्कृत आज भी राष्ट्रभाषा है और हिन्दुत्तानके रहनेवालोंकी एक 
राष्ट्रीयताके रिकतेंमें बांधनिका ज़रिया है, सचके गछे पर छुरी फेरता है । 


संस्कृतमयी नई टविन्दीके बारेंसें यह कद सकते हैं. कि वह सध्यदेसी भाषा है । 
डेकिम जितना द्वी उत्ते संत्कतमय बनाया जायगा उतनी हो वह भी एक सम्प्रदायकी 
भाषा दोती जायंगी, उतना ही उसका राष्ट्र-भमापा कहणयमेका अधिकार कम होता 
छात्रा । । 


हिन्दी ही क्यों 2०2 


उद्‌ राष्ट्र-आपा हो-- 

उर्दू, संस्कृत और हिन्दीकी तरह मध्य दसो भाषा है। उसझा साहित्य 
ढिन्दोके साहित्यसे बहुत पुराना है, श्रज ओर अवधोके सादिशते सो पुराना है । 
उर्दू हिन्दू मुसलमानोंके मेल जोलसे बनी है । उसके साहिलयके निर्माणमें हिन्दुओँका 
बड़ा हिस्सा है। पन्‍द्रहर्वी सदीसे अठारवीं सदीके आखीर तक उर्दू ही टिन्दू मुपतल- 
मान विष्टोंकी भाथा थी। आज भी उसका हक है कि वह दाष्ट्र-आपा यावी 
इिन्दुस्‍्तानके सभी निवासियाँकी बिला सम्प्रदायी तफ़ीकके आम भाषा साथी जाथ । 
छेकिन उर्दू लिखनेवालोंके कुछ गिरोईनि उसमें एसी अरबों फ़ारसोछी टुंस-ठॉस शुरू 
कर दी है कि उसके बह गुण जिन्होंने उसे आमफ़्टमस और छोकप्रिय बनाया था 
लोप होते जते हैं । 

हिन्दीकों संस्क्ृतमं और उदूंकों फारसी अस्बीमें ड्बते हुए देखकर कुछ लोगोंका 
ख्याल हुआ कि लिल्लावटका बह ढंग चलाएं जिसमें अफ्रातफ़ी न हो, जो ज्यादासे 
हिन्दुस्तानियोंकी समझें भा जाय और जिपमें अपनी अ्षल्ली धुनिधारा और भामर 
के मियमोंके मुताबिक लपओॉका इस्तेमाल हो । इसी हिन्दी उर्दके बीचकी ज़बासका 
नाम हिन्दुस्तानी है । 

मुन्योगी की सख्त भूल है. अगर वह यह सममभते हैं कि हिन्दी त्वभावसे 
संसक्ृतनिष्ठ है । यह ऊपर बता दिया गया है कि दिन्दीकी धुनियां और आमरी 
कार्यद संस्कृतले बहुत दूर हैं । हिन्दी द्वी नहीं बिहारी, नेपाली, बंगाली, आसाभी, 
उद्लिप्ा, मशठी, गुजराती, राजश्यानीकों धुनियां और भामर संस्कृतते कोसों दूर चलो 
गई हैं। द्राविढ़ माषाओँका तो कहना दो क्या है। एक बात जरूर हैं। सम्प्दायी 
खींचतानने पुरानी बीती रस्मों रीतियोमें दोषारा जाव ड।|लमेका रुअहान पढ़ा कर 
दिया है । हिन्दीकों संस्क्ृतजुमा बनानेका मेलान ( प्रवृत्ति ) बढ़ रहा है'। हिन्दुस्‍्ताव 
की धमी भाषाओंमें लिखनेवालॉक्ली निगाहें आगे नहों देखती, पीछे तकतो हैं। इसका 
नतीजा तो यह होता माछम द्वोता है कि जेसे यू० पी० में हिन्दी उर्वृक्ा मागढ़ा 
चल रहा हैं. वैरे ही कगढ़े बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी चलने व्मोंगे | 
हिन्दुआँकों बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी अछग होगी सुसलमानोकी अलग । 


र्ण्९्‌ हन्दी हाँ क्या ? 


मि० मुन्शीका ख्याल है कि हिन्दीमें बछ, सिंगार, संवार संस्कृतकी बदौलत है । 
और जितनी ही रांस्कृत भाषा और संस्कृत सम्यतासे लिपदेंगी उतनी ही ऊंची होगी । 
साथ ही वह इमें इस खतरेसे चौकन्ना करना चाहत हैं. कि ज़बाने बनानेसे नहीं 
बनती, यह किसीके हुक्‍्मके अधीन नहीं होतीं। मि० मुन्शीफे विचारके मुताबिक 
इसमे ये माइने है कि अगर हिम्दी सम्मेलनकी आश्ञासे साइन्शकी परिभाषाएं संस्कृत 
से ले ली जाँय या संस्कृतके आधार पर बना दो जांय तो उनके उसूलका उल्लंघन 
नहीं द्वोता, लेकिन अगर परिभाषाएं छिसी और भाषासे बनाई जाय॑ तो यह बनावटी 
इन्जिनियरी हैं। भिसालके लिए अगर आप लिखें प्रथम, द्वितोय, तृतीय, 
चतुर्थ तो द्विन्दीका स्वाभाविक विकास होगा और अगर आप लिखें पहला, दूसरा, 
तीसरा, चौथा, या अव्वल, दोयम, सोयम, चद्दास्म, तो यह थींगा-भींगी दूंस-अंस 
सममो जायगी । संस्कृतके प्रथम, द्वितीय, ततीय, चतुर्थकी आवार्जे ऐसी रसीली हैं 
कि तवियतको शुदगुदा देती हैं, फारसीके अव्वल, दोयम, सोयम, चदारम इतने भोंड़े 
हैं कि वह न सिर्फ़ वेनसूबजाती ( अन्तर प्रान्तोय ) भाषा के लिए अर्श्हीन और 
कुरप हैं, बह उदृ बोलने वालोंके लिए भी घिनाओने हैं । क्या अनूठे सिद्धान्त हैं | 
कैसी ठोस दलीले हैं ! 
सम्पदायी समस्या-- 

छेकिन हाथीके दाँत दिखानेके भौर हैं खानेके और । इन सब दसूलों और 
दल्लीलोंकी आइ्में जो अतल्यित्त है वह कुछ और द्वी है। मि० भुन्शीने उसे भी 
खौल कर कह दिया है । वह कहते हैँ, “हमें एक पत्के लिए भो न भूलना चाहिए 
कि हिन्दी उर्दूफा सवाल जो विशेषह्पसे देशके सामने दे, भाषाजा सवाल नहीं है । वह 
तो सम्प्रदायी समस्या है, जिसे सापाके सवालका रूप दे दिया गया है ।” .... इन 
बातोंसे साफ ज़ाडिर है कि हिन्दोकों संस्क्षतनिष्ठ धनानेका कारण मांधा और साहित्य 
का सुधार नहीं, सम्प्रदायी कगड़ेमें अपनी भाँगढ़ों कड़ा और ऊँचा बनाना है ताकि 
फैसलेके वक्त मोर तो करनेंगे फ़ायदा रहे । यह निराह्ी मंतक ( तर्क शास्त्र ) 
है। हिम्दू सुसलमानेंके कगड़ेको चुकानेके किए यह नीति बंतलाई जाती है शि 
म्लाहेफों खह तेज करो, फ्रकोँकों खूब बढ़ाओ, सम्थदायी भावोंकी फट्टरसे कटर, 


हिन्दी ही थों ! !०रें 


सम्प्रदायी संगठनकों मज़बूत से मज़बूत बनाओ । वीज-बोओे कांटोंके, और आशा 
करो फल फूलोंकी | यह सरासर भ्रम है, उन्माद है, निरथेक चेष्ठा है । 


|” खयालूत्त ओ मुद्दाल्स्त भरी जूतूं । 
( साप्ताहिक भारत ) 


श्री कन्दैयालाल पुन्शी -- 

[ श्री झुन्शीजीने 'संस्क्ृतनिष्ड' साषाको राष्ट्र-आापा बनानेकी सलाह 
दी दहै। उन्‍्हांने कुछ आंकड़े भी दिये हैं। उन झांकड़ोंमें श्रम होनेकी 
सम्भावना तो अल्प ही है। यदि ये सत्य हैं तो प्रचलित हिन्दी-भापामें 
ज़बदंस्ती, विशेषतः फ़ारसी इल्ादिके अप्रचल्ित हब्दोंको भरना अदृर- 
दशिताका ही ग्योतक है। 


श्रीयुत के० एम० मुल्शीका भाषण-- 
दयपुरमें होने वाले ३३ वे हिन्दी सम्मेझलके अवसर पर श्री मुर्शीने 
सभापति पदसे जो भाषण दिया, उसके कुछ अंश विम्न लिखित हैं ।--- 
इससे पूर्व भी भुजरातने इध सम्मेल़्नकों दो सभापति दिये थें। एक गुजेर- 
नरेंद्र सयाजीराब गायकवाढ़ और दूसरे विश्ववन्थ महात्मा गांधी। पर न तो में 
नरेश है और न नेता। में तो भाप सबकी तरद सरस्वतीके मन्दिरका एक सामान्‍य 
पुजारी हूँ। में अपने जीवनकी उन घड़ियोंकी सबसे अप्तूत्य घढ़ियां ग्रिनता हूँ, 
जिनमें में अपनी माहित्य-शक्तिको भारतीके चरणंमें समेत करता रहा हूँ। में तो 
एक रंक साहित्यकार हूँ । 
आज मेरे हृदयमें खिन्‍्तताका संचार हो रद्य है। महात्मा गांधीजी आज 
सम्मेलनसे अलग हो गये हैं । इन्दौरमें वही मुझे सम्मेलनमें छाये थे । उनकी प्रेरणा 
और सहायतासे मेने खगीय प्रेमचन्दजी के साथ 'हंस” चलाया था। 
मैंने महात्माजी तथा टंडनजीका पत्र-व्यवहार ध्यानपूर्व पढ़ा । इसमें दो अटल 
श्रद्धावान्‌ पुरुषौकी घर्मनिष्ठा मलकतों है। ग्रांधीणी मानते हैं 'हिन्दी और उर्दूका 


(०४ हिन्दी ही क्‍यों ? 


समन्वय न केवल दृप्ट है, बरन्‌ शक्ष्य भी है। ठण्डनजी मानते हैं. यह शक्य नहीं, 
सामेलनके लिये हुष्ट भी नहीं । 

गांधीजी तो आदशेके स्रष्ा हैं। वह उप्ते सिद्ध करनेके छिये अपनों समग्र 
शक्योंकी एकाम करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझते हैं। उन्हें हिन्दकी 
राष्ट्रीयतका सूजन करना है।। इसका पाया हिन्दू-मुस्लिम्त एकता पर रखनेके लिये 
उन्होंने भागीरथ तपश्चर्या की है। उनका मन्तव्य है--राष्ट्र-भाषा वह है जिसमें 
नागरी और उर्दू लिपिको स्थान दिया जाता है और जो भाषा न फारगी है, न 
रांसातमयी है ।” श्री टण्डनजीने जबावर्म लिखा--“सम्मेलन हिन्दीकों राष्ट्रआपा 
मानता है। उदृको वह हिन्दीकी शेली मानता है. जो विशिष्टजनोंमें प्रचल्त हैं !' 
भापाकी स्वमावसिद्ध लिपि नागरों दी हों सकती है, यह भी उनका मन्तव्य है। 

हिन्दकी राष्ट्रमापा नागरी है ( नागरीमें लिखी जाने वाली हिन्दी ) है। यह 
इस सम्मेलनका मुख्य सिद्धान्त है। ३३ वर्षौसे इसी विश्वास और प्राण पर उसका 
यह जीवव निर्भर है । 

ग्रांधीजी राप्ट्-साभ हैं । दिन्दू व मुसलमान दोतों दो लिपियां सीख और 
हिन्दुस्‍्तामीके व्यवद्ास्से एकता सिद्ध करें, ऐसा मार्ग वह दर्शा रहे हैं । 

जहां तक में देख सकता हैं. थे दोनों सत्य मिन्‍्त-भिन्‍्त है। इसका समन्थय 
सरल नहीं ।  परन्तु+-- 

'स्मते निधन शेयः 

सममेक्ञन क्या करे--- 

सम्भेलब और गांधीजी दोनों अपना-अपना स्वघर्म पारस्परिक उवदारताते अनुपरण 
करें, इसीमें सुझे लाभ दिल्लाई देता है। यदि सम्मेललका रुख खरा होगा तो गांधीजी 
उसे स्वीकार करेंगे और जो सम्मेजन समझेया कि उनका सत्य खरा है तो उसे 
स्वीकार करनेगे उम्मेलनकों संकोच नहीं दोमा! गाँधीजीने सममेलनते त्याग पत्र 
दिया है पर बढ़ उसे छोड़ नहीं गये हैं । उन्होंने खर्य लिखा दै--जैसे में कांग्रेसमेंसे 
निकला तो कॉंग्रेसकी ज्यादा सेत्रा करनेके लिये, उसी तरह अगर में सम्मेलनसे 
निकल्य तो सी झम्मेद्नको शर्थात्‌ दिन्‍्दीकी ज्यादा सेवा करनेके ढिये गिकलृंगा ।' 


ह्न्दि ही तयों ? 20४ 


गत पत्र सी तपौके साहिलके रचयिता हिन्दू हैं, सुमल्मान हैं, सिवस हैं । 
यह सरस्तासे सममा जा राकता है। ( बोल्योंमे अन्तर होते हुए भी ) इसकी 
भाषा तथा साहित्य विषयक मौलिक तत्त्व एक दही हैं। १३ थीं सदीके पहले ये 
गण अयञ्न शर्मे थे; उसके बाद अनमापार्म थे, शाज  हिन्दीमें हैं। इस रीतिसे यदि 
हम भिन्न-भिन्न भाषा और साहित्यका छघुतथ्र निकाले, तो हिन्दी निकछे। 

उन्‍्नीस सौं इकत्तीसक्षी जनगणनाको ध्यानमें छें तों ३४:९८;८८००० 
मनुष्य हिन्दों और बममि हिम्दी और बर्मी भाषा घोलते थे। इनमेंते २५, ३ के 
१२००० संस्कृत-कुलकी भापाओँछो व्यवह्रभ छादे थे। ४,६७,/१८००० 

संल्कृत-प्रधान द्वाविड़ी भाषाकों काममें छाते थे । इरा वर्णषकी गणनाकों लें तो एक सौ 
भारतवासियोंमिं--- 

(१) ९५ प्रतिशत मारतोय भाषाएँ बोलते हैं। 

(२ ) ३५ प्रतिशतकी भाषा हिन्दी-हिन्हुस्तानों है । 

( ३ ) ३४ प्रतिदतकी भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानके साथ सम्बन्ध रखती है । 

(४ ) १३ प्रतिशत संस्‍्क्ृत-प्रधान भाषाएँ बोलते हैं । 

(५१ ६ अतिशत-अचुर भाषाएं बोछते हैं । 

( ६ ) ३३ प्रतिशतकों भाषा देवनायरी लिपिमें लिखो जाती है । 

( ७) २७ प्रतिशतको भाषा देवनायरीके किठ्ती ख्वख्यमें लिखी जाती है । 

( ८ ) २० प्रतिशतकी भाषा द्वाविड्ली लिपिमें लिक्षी जाती है । 

(९) इन आकड़ोंकी इकौकत देखते हुए जो भाषा उंस्कतप्रधान हो, बह्ी 
राष्ट्र-भाषा हो सकती है । 

(१०) दिन्दकी प्राचीन राष्ट्रभापानोँकी अखण्ड पीढ़ीम हिन्दी उतर आती है। 
इसकी शब्द-समृद्धि ८८ प्रतिशत बोहनेवालॉकि लिए बहुत कुछ परिचित है। इनके 
घोलनेवाले तथा सरछता्स बोल सकनेवाले उनदृत्तर प्रतिशत हैं । 
राष्ट्र भाषा--- 

फछतः हिन्दीकों राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रभाषा हैं ही । 

श्ष् 


४, 


हन्दी है क्यों ? 


५) 


+चक्् 
कक) 


हिंद्दी शप्ट्रभापाका आज समस्त भारत स्वीकार कर रहा है। ऐतिहासिक कारणों 
से यह भाषा ही श्ट्रभाए! होनके लिए निर्मित हुई है । 


१, इसका बाजाझ स्वरुप हिन्दुस्तानी समस्त भांरतमें समझी जा सकती हे । 
इसी रुपमें प्रांत प्रांतमें वह जुदा जुदा रूप छेती है। इस व्यवहार भाषाका मूछ 
असली अपभ्र शर्ग है। इसको गढ़ग दिली-प्रदेशम देमेके कारण यह हिग्द-मुसलमानों 
के व्यवद्वारका साधन है । 

२, उत्तर गाततड़ी समस्त भाषाओंछी एकता जैसे सतत १८०० रो पूर्व ब्रजभाषामें 
प्रतिविबित थी, वैसी द्वी आज उसमें अतिविंवित है । 


३, इसमें नेसमिक लक्षण हैं। संश्क्ृतकी समृद्धि होनेके कारण यह हिन्दी 
संस्क्रत-प्रचु१ सापाओंका संग्रम हो सकती है। द्वाविढ़ भाषा बोलने वाके भी एसे 
सरछतासे स्वीकार ऋर सकते हैं । 

४. नागरी लिपि हिन्द प्रतिशत ६०के लिए परिचित है। इसलिए इसे राष्ट्र- 
भापाके रुपभे स्वीकार करनेमें कमसे कम प्रयत्नकी जरूरत पड़ती है । 


राममोहनरायने बंगाली गये की नींव डालो, इसकी अभिव्वद्धि हुंईै । बंकिस और 
खीखने रो अपने छालित्यसे भरा--संस्कृत की समृद्धि से । 


मराठी लो, कन्नड छो, तेल्गू छा, मलायाब्म जी--अरे तामिल भी लो, संस्कृत 
की शक्ति बिना इनमें रामद्धि और सरसता आ ही नहीं सकती । यह कोई नई बात 
नहीं । यदि में विकास आप्त करता हूं तो अपनी शक्तियोंके प्रतापले ही । इसी 
प्रकार भारतीय भाषा विकास पाये, संस्कृतको सददसे द्वी--दूसरा कोई 
भागे यहीं । 


हिंदी, संग्क्त-विना समृद्ध नहीं हो सकती। संस्कतकी प्रेरणाके बिना यद् 
सरसताका वाहन नहीं बन सकती । संस्क्त इसकी जननी है। इस बननौसे मुझे 
शरत नहीं झाती । में श्पती इस माँ से प्रेशणा लेता हैं, इसलिए में किसीसे माफी 
नहीं मांयता--मार्गुगा भी नहीं । 


हन्दा हा क्‍या ण ७ 


व्यवहार में -. 

क्षय में व्यवदास्के प्ततों पा आना हू । हिन्दी रुप्ट्रमापा हैं तो सुसतमानोका 
क्या / पत्माबके दिन्दुओँका क्‍या ? उर्दूका क्या 2 यह प्न अप्पा-विज्ञानका महीं ; 
यह तो राभनीतिक प्रथन है । राष्ट्रीय दश्सि हिन्द-सु्गल्मि-विरोधको उालनेक्े लिए 
इस प्र्भकी चर्चा दोती है। भाजके ज़्वानेके सभो प्रश्न राजनीतिक अमरोंके चक्र 
में पढ़कर गदले हो जाते हैं। में अब वास्तविक इंटिस दस प्रइनकी छानबौन करना 
चाहता हू । 

आज राजकारणगें हिदु-मुर्सल्म एकता जदी होनी मुश्किल हैं 

हिन्दुओँल लिए फारसी-अपबीकी स्णस्ि पागी ऋटित है: सुसभछमांनोंक्रों प्रस्कृत 
को सर्माद मिलनी मुश्किल है । 

अधबीशाही उर्दको हिंदुओं द्वारा स्वोकार करवानेमें, सुमलप्रात अपनी साम्प्रदायिक 
विजय मानने लगे हैं। इस प्रकारकी उ्द खीकार करनेसे हिन्दुओंका सम्मान भव 
दोता है | 

हिन्दू संत्कृत-विह्दीन हिन्दुत्तानीको जो रा्ट्रभावा मानें तो राष्ट्रीय साहिस्यकी 
अभिवृद्धि पीढ़ियों तक कुंटित हो जायगी । सुमदमाव और पंज्ञावके हिंदू जो अफारसी 
हिन्दी लिखते हैं, तो मुन्दर साहित्यकी रचना न कर सके । 


पर ज़हरत दस बातक्ी है कि दिनदी उदका प्रइन राजनीतिक श्वेत्रते हटाकर 
साहित्य क्षेत्रम ले जाया जाग। काँम्रेसकी नीतिके अनुमार हिन्दी -हिन्दुप्तानी 
व्यवदारकी राष्ट्रभाषा रहे और राजनीति हिन्दी और उ् दोनों शीलियोको बिना 
दोका-टियणी, बिना संकोच दिखमेकी छूट दी जाय । एप करनेसे दो में से एक 
शेल्लीक्ा उपयोग करना चाहिये, या दोनोंका मिश्रण करना चाहिगे, यह दुविधा स्वयं 
मिट जायगी । सारतकी आजको परिर्थिति्में हिन्दी और उठ. दोनोंके विकासका 
अवसर है । एक्त एक दिन इस दोनों विक्रसित दोलियोंका एकीकरण स्थयमेव 
दोगा। गाज होगा अद्ावग है। इनका समन्धय आज ही जाग और दिन्हू: 
मुफलमाव एक सापा स्वीकार करें, यह मेरी दृष्टिम शक्य नहीं । 


एण्द् हन्दा हीं क्या ? 


पर भद्दाव्माजी मानते हैं कि भाज हिन्दी दद का समन्वय दाक्य है और हृ्ट 
भी है। यदि महात्माजी अद्ववयकों दाकय बवा सके तो हमें उसका स्वागत करना 
ही होगा । मेरे जीवनकाल्में यदि यह चमत्कार हो जाय तो में जीवन धन्य समझा | 
इतनी तो में आशा रख सकता हूं. हि दोनों प्रद्धत्तियोंके छिए स्थान है । दोनोंके बीच 
में विरोध या वेमनस्य दो जाय तो जदर द्वाति होगी। महात्माजीके इस सिद्धान्तकों 
माननेवाले और सम्मेलन परस्पर सह्दिष्णुतासे अपने अपने धका अचुसरण करें । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, यद एक बात है । पर व्यवद्वार और राजनीतिके लिए 
भी मुकके 'भारती” भाषा चाहिये - जिसे सभी भारतीय लिखें; जिसमें सब बोलें, 
जिसमें समस्त भारत साहित्यका जन करें । जैसे झुलेण्डकी भाषा अंग्रेजी, 
फांसकी फू'च, वेसे ही भारतको भाषा 'भारती' कब बने इसको झुके मंखना होती है । 
हिन्दी 'भारती' रूप कब्र के, में इसकी बाठ जोह रहा हूं। 
जसे अपश्र शक्के सत्ताईस रूप थे, वेसे ही धुहुमें उसके भी रात्ताईस रूप हों। 
इस 'सारती' भापाका विश्वास करनेके लिग्रे हिन्दी भाषा भाषियोंक्ता उदारतामे दूरी 
भापाओंकी विशिष्टतायें अपनानी पढ़ेंगी । 
( वीर अजुन २१ अवह्वर १५४५ ) 


श्री वियोगी हरि-- 

[ श्री तियोग हरिज्ञीने अपने भाषणमें हिन्दीको राष्ट्रभाषा और नागरी 
किपिकों राष्ट्रलिपि माता है। हिन्दुस्तानी? ( आजकलके अथर्म प्रवुक्त ) 
के नाप पर हिन्दी और उदू का भरद्दा परिहास निन्‍्दनीय है। गांधीजी 
भी; भिन्होंने देशकी अतुलनीय सेवा की है, वे भरी यदि इस प्रकारकी 
अस्वमाविक भाषाके प्रष्ठ पोषक हैं तो वे देशकों मह्ठान द्वानि पहुंचा रहे हैं। 
हिन्दीकी समस्याकों राजनीतिक समस्याका निरथंक रूप दे दिया गया है। 
अधः इसका सम्बन्ध राजनीतिसे गहरा होना भा रहा है। जमतवाकी मांग 
है हिन्दी राष्ट्रमाषा हो, न कि 'हिन्दुस्तानी' ( गांधीनीके प्रयुक्त अथामें )। 


हिन्दी हीं क्‍यों ? 2०६8 


यदि जनताकी मांग पूरी न की गईं तो सरकारकों जनताके विरोधका 
सामना करना पड़ेगा । ] 


६६ 94 म्मेलन हिन्दीकों, उसके प्रचलित रुपमें राष्ट्रभाषा और तायरी लिपिकों 
राष्ट्रलिपि मानता है। उतकीो इस मान्यतामें झुद्ध और पूर्ण राष्ट्रीय 
दृश्टकोंण रहा है। जहाँ तक दिन्दीके बोलनेका सम्बन्ध है, विभिन्‍त हिन्दी भापी 
प्रदेशोँमें भी उसके अनेक रुप प्रचक्नित हैं। लिखी भी वह कई शीलियोंमें जाती 
है। एक शली उसकी उर्दू भी है, जिसका चलत विशिष्ट जनोंमिं पाया जाता है। 
स्पष्ट है हमने इस विशिष्ट शछीकी बहिष्कृत नहीं किय्रा है; ऐसा करनेकी इमारी 
कमी मंशा भी नहों । किन्तु सम्मेलनने हिन्दीकी उसी थारणा-दीछीको राष्ट्र-्भाषा 
माना है, जिसमें कबीर, रेदास, जायसी, तुल्मी, सूर, मीरा, शुरुवानक, रहीम, 
रसखान, हरिथन्द्र, मेथिलोशरण, प्रसाद, पंत आदि कवियों और सम्तोंने तथा राजा 
शिवप्रधाद, वाल्क्ृण्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, मद्दीबीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र झुक, 
प्रेमचन्द आदि लेखकोंने राष्ट्रके विचारों और भावोंको भिन्‍न-भिन्‍त कारों और 
अलग-अलग परिस्थितियों खाभाविद्र रीतिसे व्यक्त किया है ।?. अल भारतोय 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलनक्रे ३४ वे आधिवेशनमें अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुए राष्ट्र 
भाषा और राष्ट्र-लिपिके सम्बन्धमें श्री वियोगी हरिने उपयुक्त विचार व्यक्त किये । 


'हिन्दुत्तानी! आास्दौलनकी जोर संकेत करते हुए श्री वियोगी दरिने कहा कि 
बश्नच्छा तो यद होगा कि हिन्दी और उर्देको अपने-अपने शर्ते बढ़ने और फेलने 
दिया जाय । समन्वयका में भी विरोधी वहीं, प्रेमी हूँ । किन्तु जिस प्रयल हारा 
हमारी भाषाकी प्रकृतिका अंग-भंग्र होता हो, उसे असुरुदर और विषम बनाया जाता 
हो, उस प्रयक्ञको चाहे जो नाम दिया जाये, पर उसे समन्वय या साम॑जत्यका प्रयत्न 
नहीं कहा सकता । राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रइन हमारी भाषा पर दबाव नहीं 
डाल सकते |”? 

रैडियोकी भाषा सम्बन्धी नीतिको तीन आछोचना करते हुए श्री बियोग्री दरिने 
कहा कि “रेडियोकी वर्तमान हिन्दी-घातक चीतिका अन्त तुरन्त होना चाहिये ।” 


(० हिन्दी ही क्यों # 
समाषणका संक्षिप्त अंश-- 

सम्पान्य स्वागताध्यक्ष, देवियों और छजनो | सम्मेद़्नके ससापतिके आसन 
पर बिठा कर आप छोगोंने मेरा जो इतना बढ़ा सम्मान किया है, उसके लिये में 
किन दाज्दोंसे धन्यवाद दूँ १ 'रंक चले सिर छत्त घराई'---यह सुना तो बहुत था, 
पर प्रत्यक्ष इसे आज देखा ।  करबद्ध प्रार्थना भत्र यही है कि इस महान आसव पर 
आप छोगेंने मुझे बिठाया है, तो मेरी सारी भुटियोंकी, भूछोंकों अपने उदार स्वभावसे 
अन्त तक निभाते भी रहें । 


सिन्धच-भुमिको श्रद्धांतलि-- 

सम्मेलनका यह अधिवेशन एसे प्रान्तमें हँ। रद्दा है जहां हिन्दी बोली नही जातो, 
किन्तु समभ लेते हैं और जहांकी लिपि भी वुर्भाग्यसे भरवी लिपिका परिवद्धित 
संस्करण है । सिन्‍धी भाषा पर एतिद्ासिक उतार-चढ़ाबोंका छाफी प्रभाव पन्ष है, 
पर अन्य अनेक भारतीय भाषाओंकी आांति सिन्धी भी प्रकृटिस संरक्षत और प्राकृत- 
मूलक है । सिन्ध प्रदेशका प्राचीनतम समभ्यताका तो कहता ही क्या। वहांकी 
सांस्कृतिक समद्धिकी साक्षी संसारकों आज भो सहलों वर्षके पुराने मोहनजोदाद़ोक 
भम्मावदेय दे रहे हैं। ऋग्वेदने, महाभारतन तथा पुराणने इस आर्थावासकी महिमा 
का भूरि-भूरि गान किया है। आज हग पुण्य प्रदेशकी इस आरचीनतम भआरयेभूमिको 
में भ्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ । 


राष्ट्र भाषाका स्वरूप-- 

गबसे पहले में राष्ट्रसाषाके सम्बन्ध कहना चाहता हूँ । सम्मेलनका संत 
स्पष्ट है।यह हिन्दीकी, उसके प्रचलित हुपसें राष्ट्रआापा और नागरी छिपि शो 
राष्ट्-लिपि मावता है । हमारे देशमें भाषा कभी वाद-वरिवादका विषय नहीं बनी 
थी। उस पर फप्मी राज्य-सत्ताका अंकुश वहीं रहा । 

साम्प्रदायिक ऐक्य साथतकी घुवमे साधाकों जाव-आान कर ब्रिगाएना किसी सी 
इफ्टिसे सम्ीचीत नहीं । बेमेल धाब्दोंकी काव उमेट कर जबरईस्ती एसी जगह 
बिखवा। जो उनके लिये मौर्ज व हो, एक व्यथेका प्रयास हैं। कसी इस तरह सहल, 


+्ज्ध 


हिन्दी ही क्यों 2 


सुधोध और साहान्य भाषा बनी है / हग फेग्में पड़ कर भापाकों हिन्दीकोी गी और 
उर्दकी भी अध्वाताविक और शसुनदर क्‍यों बनाया जा! रहा है ? 

गष्ठकी भावनाओंकों जगाने और एक छोरसे दसरे छोर तक फेलानेमें हिन्दीका 
सबसे अधिक द्वाथ रहा है। फिर हिन्दीको छिसो खाग रफ््प्रदायकी भाषा कहनेका 
कौन साहस करेया ? कऋड़की हिन्मुस्तानीसे भी उसे छोई खटका नहीं । 

भ्री वियोगी हरिने आग कद्दा कि, “थदि हिन्दुल्लानी तामसे भाषाके उसी रूप 
को ग्रहण किया जाता हो, गिसे कि हम आज राष्ट्रआापके हपमें रवीकार कर रहे 
हैं, तो हिन्दीका हिन्दुस्तानी नामकरण करनेमें हमें संकोच नहीं दोगा, बयपि नया 
नामकरण बिलकुल त्यथ है प्रइव तो अश्षलमें भाषाके स्वरुपका है ।” 
केडियोकी हिन्दुस्तानी-- 

अध्यक्षने आगे कहा कि “इस गिलसिलेम मेश ध्यान स्भावतः उस हिन्तुखानी 
पर भी जाता है मिसका प्रसार और प्रचार रेडियो पर किया जा रद्दा है। राप्टू- 
भाषा हिन्दीका रेडियोकी इस भाषा नीतिरी काफ़ी अहित हुआ है। हमारी जन्ता- 
काठीन सरकारने क्षय तक इस दिशामें कोई कदम नहीं उठाया । रेडियोछी वर्त- 
मान हिन्दीपातक तीतिका अन्य तुरम्त होना चाहिये। सम्मेलनने जिस मदभावपूर्ण 
स्यायकी आशासे बहिष्कार भान्दोलन उठा कर सहयोगका हाथ बढ़ाया था, उसका 
मही उत्तर उसे अब तक नहीं मिला । हिन्दी जगतमें फिर अन्दर-भग्दर रेडियों 
विभागकी इश्त उपेक्षा नीतिसे असन्तोष और श्षोम बढ़ रह्य है । क्या भारत सर- 
कार इस अकार इस प्रकार असन्तोपका बढ़ते रहता गष्ठूके ह्विलमें अच्छा 
समभती है 0 
सम्मेढन और गांधीनी-- 


श्री वियोगी हरिने कहा कि “गॉंधीजीने राष्ट्रभाषा हिन्दीकी अश्भुपत सेवा की 
है। फमेलन उनका सदा कुणशी रहेगा । आज दुर्साग्यल साषाकें प्रदंय पर हमारा 
उबके साथ मतभेद हो गया है। मतभेद प्रक७ फ़रते समय दम्ारी त्-दीली जौर 
भाषामें अविनय नहीं आना चाहिये। हमें यह वे भूलना चाहिये कि यांधीजीक़े 
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स्याग-पैत्रका जे सम्मेलनका परत्त्याभ नहीं है । उन्हींके शब्दोंमें उनके सम्मेलन 
में मिक्लमेका अर्५, ' सम्भेलन्की अर्थात्‌ हिन्दीकी ज्यादा रोबा है |”! 

( भारत २० दिसम्बर १९५६ ) 


गत 5 नवम्बस्की ( १९८७ ) काझ्ो मागरी अ्रचारिणी सभा भवनमें एक विशाल 
जन-ममुदायके रा मने श्री वियोगीहरिजीने निम्नलिखित विच!( प्रगट किय्रे--- 


यदि विधान परिषद हिन्दीको राष्ट्रभापा तथा नागरी लिपिकों राष्ट्र लिपि नही 
स्वीछार करती हैं तो आगामी चुनावमें दशकों आयलेडकी भांति इसो विषग पर 
लड़ना पड़ेगा । पूज्य महात्मा गांधीजी हमारे सर्वेश्रष्ठ नेता, हिन्दुस्तानी! जिमका 
राष्ट्रीय हश्किण तथा साहित्य संकुचित है, प्रचारकर निस्संदेह देशका अद्वित कर 
रहे हैं। हिन्दीका साहित्य उच्चत है तथा दश्टिकोण भी व्यापक है । यह भन्‍्तर्राष्ट्रीयतामें 
बिश्यास करती है, इसके विपरीत उर्दम इन विशेषताओंका अभाव है। यह उपयुक्त 
नही होगा कि हिन्दी माता है और उ्ू उम्रकी पुत्री है। यह कददना ग़लत है कि 
यह हिन्दुओंकी भाषा है। अपितु यह हमारे देशवासियोर्मि अभिकांग छोगोकों 
बोधग्रम्स हद । ४ »६ »< 
% १९ )८ राजनीतिक नेताओंपे अनुरोध है कि वे हिन्दीकों राष्ट्रभाषा तथा नागरी 
को राप्ट्रलिपि साने । 
( देनिक 'लीडर' से 
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श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीनौ-- 

| श्री 'नवीन' जी ने निश्वलिखित लेख “हिन्दुस्तानी कभी नहीं” में 
घस हिन्दुस्तानी अथवा हिल्दीका विरोध किया है, जिसमें फ़ारसी शब्दोंको 
अस्वाभाविक रूपसे भरा गया है। हिन्दी तथा उदूं के बीच एक झगड़ेकी 
सृष्टि हुई और 5से आज राजनीतिक रूप देकर “हिन्दुस्तानी! नाम 
समझौतेके लिए दिया गया। यद्यपि 'नवीनः जी “हिन्दुस्तानी” का 
विरोध करते दें, किन्तु उस हिन्दुस्तानीका नहीं शो हिन्दीका 
पर्यायवाची है । ] 


हिन्दुस्तानी कभी नहीं 


त्तर भारतमें हिन्दी और उदूका विवाद धहुत पुराना दो चुका है। तन 

१९१९ में महात्मा गाँधीके भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमेँ अवतरण तथा 
उनकी इस घोषणाके पश्चात कि सारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिम्दुस्तावी है, ह्विन्दी-उर्दू 
विवाद प्रायः नष्ट होत। भवगत हुआ । किन्तु हाल ही में विरोधकी ज्वालायें पुनः 
प्रश्वलित हो उठी हैं और आज इस अंजुमन त्तरक्षीए-उ्दूं, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
तथा भागरी अचारिणी सम्षाकों दिन्दुस्तानीफे सम्बन्ध. एफ दृधरेका उम्रतर विरोध 
करते देखते हैं । 


प्रश्न उठता है. दि यह विरोध पुन! क्यों उठ खड़ा हुआ १ इसका उत्तर सौ 
सष्ट दैं। पहले भद्त्मा गांधोने ट्विन्दीको हो भारतकी राष्ट्रभाषा उद्धोषित किया 
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था और अहिन्दी प्रान्तौ--मद्राप, बड़ाल, आताम, सिन्‍ध आदिम उसके प्रचारके 
लिए प्रमक्ष भी किये थे । दसके परिणामत्वहप मुसलमान भरशाद्वित ही उठे और 
उन्होंने अपरोक्षतः मद्गात्मा गांधी तथा कांग्रेस पर यह दोष लगाना आरम्भ कर दिया 
फि वे भारतीय सुखलमानोंकी भापाक्ो तए्ट करनेफके लिए प्रदललशीलछ हैं, तथा यहांके 
मुप्ज्मानों पर हिन्दी उनकी इच्छाके विदुद्ध उन पर लादी जा रही है । इन आश्षेपांका 
उद्देय सफल हुआ और तुरन्त ही भमाषाकी एक सर्वसान्य संज्ञाका अन्लेषण होने छगा 
और इस प्रकार उदृंकी सहायतामे 'हिन्हुस्तानी' राष्ट्रीय-भाषाके पद पर प्रतिष्ठित हुईं । 
अनेक कांग्रेतजन इस सामको समन्वयपू्ण मानते हैं । किन्तु यह आंतिपूण धारणा 
है। वह भाषा जिसे पं० जवाहरलाछ नेहरू, भौलाना आज़ाद तथा आचार्य नरेन्द्रदेव 
अ० भा० राष्ट्रीय मद्ासभाके अधिवेज्ञमोंमें बोलते हैं, विशुद्ध श्रॉजल उर्दू है। 
इसीको “द्विन्दुस्तानी! भी कद्दा जा सकता हैं जो कि वासतवमें उ्दंका ही एक अन्य 
नाम है। किन्तु नाम बदल ठेने मात्र ही से भाषाका स्वरूप तहीं बंदुल सुकता। 
एतदर्थ यदि कोई बह सममता है कि फ़ारसी, अरबीकी शब्दावलीस युक्त उ्े भारतकी 
राष्ट्रभाषा हो जायगी तो वह अममें है। ऐसा विचार करनेके मेरे पास पर्याप्त 
कारण हैं। सारतीय भाषाओंके तबशेकी देखनेसे पत्ता चलता है दि अधिकांश 
प्रान्तीय भाषाओंका सम्बन्ध आयंभापा बर्गसे है । बंगालसे बम्बई प्राग्त तक जितनी 
भी प्रान्तीय भाषाएँ तथा उपभाषाएं बोली जातो हैं, उनका संरक्षतसे एतिहासिक 
सम्बन्ध है । मराठी, गुज़राती, हिन्दो, बिद्वारी, बंगारी, राजस्थानी, भासामी आदि 
समस्त भाषाएँ संल्कृतसे दी निकली हैं । इसलिये इनमें संस्कृतके शब्शेंका आधिकय 
स्वाभाविक ही है। ऐसी दाजतमें भारतकी जब माषा वह्दी द्वो सकती है, निमे 
सारा देश समस्त सकता हो और जिसका अ्रचीन कालकी 'अपश्रश' शौरसेनी! ट्या 
अन्तिम रुपसे संस्कृतसे निकटतम सम्बन्ध हों । हिन्दी ही ऐसी एक मात्र भाषा 
है. और इसलिये वह भारतकी जवसापा बन सकती है। दिन्दीके स्थान पर हिन्हु- 
खानीकी थोपनेके प्रयन्लका कड़ा विरोध क्रिया जायगा । इसलिये फॉग्रेसको या तो 
भाषा सम्बन्धी बाद-विवादमें ही नहीं पहना चाहिये अथवा उप्ते साइसपररेक हिन्दीको 
अपनाना चाहिये । 


2/$ हिदी हाँ क्या ? 


बाद-विवादके फलस्वरूप प्रान्तीय भाषाओंकों भी काफी धक्का छगा ६! बिहार, 
युक्तप्रान्त और सी? पी० है अधिकांश निवारियोंकी भाषा हिन्दी ही हे, किन्तु 
हमारे राजनैतिक पंडितों 'हिन्दुस्तानी' के प्रति जबर्दस्त जोशने इन प्रान्तीय भायाओंकों 
काफ़ी क्षति पहुँचाई है । 


सारतकी आम भाषाकों फ्रारसों और अरबीका जामा पद्दिवा देना असंगत और 
अव्यावहारिक ही नहीं, वल्कि अमानवीय भी है। ज़ब कि विभिन्न प्रान्तोंके निवासी 
संस्कृतसे उत्पन्न भाषाओंका द्वो प्रयोग करते हैं और जब कि महाराष्ट्र, गुजतत और 
बग़ाछ आदिके मुसलप्रान भी अपने देनिक प्रयोगम संस्कृत-अथान प्रान्तीय भाषाओँढो 
ही उपयोगमें लाते हैं, तब फिर इतने जोश और ल्यनके साथ जिसे हि किम्री 
मद्वान्‌ उद्देश्यकी आप्तिम लगाना चाहिए था, इसारी भाषाकाी वियाइनेका अयल्न क्यों 
किया जा रहा है १ 


हिन्दुस्तानीका एक दूसरा पदछ्क भी है और यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
, बरतमाव हिन्दुस्तानीमें इम अपने उच्चतम भाव और भावनाओंकों व्यक्त ही नहीं कर 
सकते । दार्शनिक विचार और भावपूर्ण कव्पवाएँ रूखी आणहीन और दैनिक 
प्रमोगमें भाने वाली भापा द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती । 

इसलिये हिन्दुस्‍्तानी-प्रचार-सभाके प्रयत्ष निश्चय ही असफल दंगे । 

( वीर अजुन १४ अव्दूबर, १९४५ ) 

राष्ट्र भाषा भारतीय संस्कृतिके अनुरूप हो-- 

संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके काशीम होनेवाले सप्तम अधिमेशनके 
सभापति पं० बालक्ृष्ण शर्मा 'बवीव' ने जो भाषण दिया है. बद इस प्रकार हैं :--- 

सामान्य स्वागताध्यक्ष महोदय एवं मित्रो, 

आज हृदय बड़ी वेदना, बड़ी व्यथा, बढ़ी पीड़ा है। भारतीय मानव आज 


उपमानव अभन रहा है । ंणा एवं विद्ेषक्षी ज्वाला भड़क उठीं है। निम्नतम मनो- 
विकारोंका धृक्ध सब दिक्ाओंकी आाकान्त किये है । 


हिन्दी हो क्‍या ? (० 


आज भारतीय सन्त परमपराकी, नीच धर्मान्धता चुनौती दे रही है । यह शन्रु- 
भावता, यह धणा यह बर्बरता, यह अज्ञावत्रत्ति मानव-रक्तरजित अपने विद्वराल 
दृष्ट्रॉमें बच्चों, बेटियों और निरीहोंके शबोंकों दबे हुए अट्टहास कर रही है। शेख 
सलीम चिइती; कबीर, नानक, तुलसीझी परम्पराकों ललकारकर वह कह रही हैं, “कहां 
है तेरा बह राम-रहौमक्री एकतावाला उदवोधन १ वया हुआ तेरा वह इकतारा जिसे 
बज्ञा-अजाकर सर्वधर्त-भद्धा-भावके गीत गाये जाते थे 2” 

तात्कालिकता धव॑सामयिक भावर्यक्रताके आधार पर साहित्य-रजन करनेके 
रिद्धान्तका अनुगम्व करनेमें सदा यह भय बचा रहेगा कि कही हम अपनी नाककी 
सं'धस्ते किंचित्‌ मो अधिक आगे देख सकनेमें अदमर्थ तो नहीं हो जायेंगे ? और 
इसी कारण, इचर कई वर्षेत्ति में अपने साहित्यकारों तथा आलोचकोंके रमक्ष अपना 
यह विचार उपत्यित करता आ रहा हूँ कि हमें केर७-मात्र तात्कालिकता, केवल-मात्र 
सामगयरिकवाद विशेषताके आधार पर राहित्य-निर्माण करनेका हठ नहीं करना चाहिये । 
सा हुठ भयावह है । 
साहित्यकार सम्भदायवादमें न पढ़ें -- 

यदि केबल तात्कालिह आवश्यकता, यदि सामयिक बुग-धर्म दी मेरी साहित्य- 
वृत्तियोकी आणोदित करनेके अधिकारी हों तब में क्या घूणा, विदप, बर्षरता, 
निर्दंयता और निर्मतताके ही गोत गाऊँ ! क्या मेरे वे गीत मानवकों ऊँचा उठाने वाझे 
मानयकों ऊवे गसवकी प्रेरणा देने वाले होंगे ! यदि नहीं तो क्या मेरा साहित्य 
केवल आत्र मेरे जधन्य रागोंका पुंज होकर ही नहीं रह जायगा। में निवेदन करना 
चाहता हूँ दि इस प्रकारके बर्गगाद या सम्मदायवादमें पद़कर हमें साहित्यका---अर्थात 
अपने अन्तस्तलमें बेठे हुए सतयं-शियं-सुन्दरं का गला नहीं घौंटना चाहिये । 


इस, राष्ट्र भाषा हिन्दीके सेवकॉका उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। दमारी 
साहित्य परंपरा और इम्रारी सन्त-परम्पराम कोई भेद-भाव नहीं रहा है। स्मरण रहे 
कि यदि हम अपनी परम्परासे विचलित होते हैं तो हम न केवल अपने उज्त्वछ 
साहित्यिक इतिहासके प्रति यरन्‌ अपने वतेमान और अपने भविष्यके श्रत्ति भी घोर 


४८ हिन्दी ही क्या ? 


विज्वारघात करते हैं । देवोभूला देवंबजेत--स्वं ठेव-स्वरूप होकर ही अपने 
आरात्य ठेबकी अचेना ऋरती चाहिये। माता सस्लतीछी आराधवा करनेवालेके 
हृदयमें सरस्वती-वाहन हंसकी-सी झुश्रता और नीर-प्षीर-समथ्ता यदि न दो तो माता 
की पूजा केसे द्वोगी? हम यदि साहित्य-थश हैं तो हम त्रण करें कि आजकी 
इस पञ्ञ बना देनेवाली भयानक परिस्थितिमें भी हम पद्च॒ नहीं बनेंगे और हम मानव 
को पश्ु बननेकी प्रेरणा नहीं देंगे । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम कायर, 
अकर्मण्य, आक शा कुछुम चुनने बारे, यथार्भतासे अनभिश, गगन-बिद्वारी बन जोय॑ । 
इसका अर्थ केवल यह है कि इम प्राववको उसका सानवत्य प्रद्दन करनेकी ओर अग्र- 
सर हों। मसानवके अन्तस्तल्-निवासों शुह-प्तानवको उत्कषणके, विकासके भांगकी 
और अग्रसर करनेसे ही सच्चा पुदुषार्थ है । यही श्रेयका मार्ग है। इसीके द्वारा प्रेय 
की भी संपूत्ति हो सकती है । इसी प्रकार योग-क्षेमका वहत हो सकता है । साहित्य 
निर्माण करते मम्रय यही जरणा इमें प्राणोदित करती रहे--यह्दी मेरा विनम्न अनुरोध 
और मेरी विनम्न प्रार्थना है । 
भाषा विषयक मलभेंदु-- 

गत वर्ष दिल्ली प्रांतीय द्िल्दी साहित्य सम्मेलवक्के शभापति-प्दसे बोलते हुए मैंने 
हिन्दी उर्द' और हिन्दुध्तानीके विपयमें तथा सरकारकी रेडियो -भाषा क्षम्बन्धी नीनिके 
बिषयर्में अपने विचार बहुत स्पश्तायूरवंक व्यक्त कर दिये हैं। अतः में इस विषयमें 
कुछ विशेष बात ता आपके सम्मुख रख नहीं सकता; पर इतना अवश्य कह देवा 
चाहता हूं कि हमारे देझ्में मापा विषयक्ष यह मतभेद हमारी ऐतिहासिक बिडम्बना 
है। बढ़े खेदका विषय है कि हमारे देशके मुसलपान भाई ने जाने क्यों यह समस्त 
बैंठ हैं कि भारतवर्षसे बाहरकी भाषाएं भारतीय भाषाओंकी अपेक्षा उनके अधिक 
निकट हैं । बात जंसी है, उ्ते वेंसे ही समस्त लेती चाहिये । आजका भारतीय 
मुतलमाव यानी पढ़ा-छिक्षा; नवीन उप्पेंका मुसलमा|व अमारतीय कित्रा भारतीय संश्क्ृति 
का मिरोधी है। और आजके भारतीय सुंतलमानम जो यद भारतीयता-विरोधी म।नस- 
प्रन्धि दिखछाई दे रही है, वह कुछ तई नहीं है। भापा-विश्यासके इतिहास पर यदि 
इस जिचार फरें तो हमें पंता छोगा कि उसेका रवसूप भारतीयता-पिरोधी मुध्किम 


हिन्दी ही क्यों ? 228. 


भावनाका हीं प्रति कल है। ठप समयमें इस प्रशके ऊद्पोहमें नगइईगा कि भारतीय 
मुसलपाव समान्नकों सहतीग्रता-विरोधिनी मवोर्जिके ऐतिहासिक कारण कया हैं 
पिना क्िसो ऐतिहासिक विवेशनके यदि में गतबर्प दिल्लीमें व्यक्त किये गये विचारोकों 
ऐी दोदराता हैं तो आपको मेत मन्तव्य ध्य्ट स्पस्ते अवगत हो जायगा। इस देशमें 
दस्लामने अमारतीय स्वष्ठप धारण किया है, और दिन प्रति दिन भारतीयता विरोधका 
यह रंग और गहरा होता जा रहा है । 


मैंने कद्दा था कि “भारतीय मुसलमान, भारतीय मंम्कृति, भारती/ उ7तिद्षाग़, 
भारतीय बौरपुद्पों और भारतीय परम्पराओफों विभातीय समता ही अपने इत्ताम 
के प्रति भफतिरव्यमियारिणीका आवश्यक तत्व मावता है। अतः वद्द भारतीय भापा 
को अपनी भाषा नहीं भानता। थह्द दुर्भाग्यका विषय है। पर है ग्रह सत्य, 
ययार्थ बात । आज वुर्कोझ्ा मुसलमान अपनों तुर्की भापातरे अरवीके शब्द बीत-बीन 
कर निकाल रहा है । आज ईरानका मुसलमान अपनी फारसी भाषासे अरबीके दाब्द 
निकाल कर अपनों भाषाकों छाद्ध एवं संस्कृत कर रहा है। पर आजका भारतीय 
मुसलमान इस प्रभाषफे वश होकर कि भमारतीयता इत्लाम-भाक्तकी गोतक है, 
अवनी उर्दू भापामें अरबी शब्दोकों घुलेड़ रद्दा है। यद इमारी विज्ाचना है । भारतीय 
मुसल्मानोंकी इस मनोदत्तिके कारण हम हैं--हम उच्च वर्णके हिन्द, जिन्होंने अपने 
धामिक संकोचके कारण तथा अपनी भ्रढ़ी-गली परिगठी पूजाके कारण, भानी संक्ृठि 
को अगने मवोभावोंकी विकृृत कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य 
धर्मावलम्बी भन हमारे शुद्ध स्वपको देख ही न पायं । कारण कुछ भी हों, भारतीय 
मुसशमानकी इस अशष्ट्रीय अथवा अमारतीय, जिया भारतीयता विरोधी भप्रश्नत्तिके 
भत्तिलकी स्वीकृत करके ही इमें आगेकों भाषा तम्बस्धी नीतिका निर्णय करना है । 


अभारतीय मनोभाव-- 
इमारे देदावासी भाइयॉकी--अर्थात्‌ हमारे मुसलभाव भावयोंक्री--भाषा संबंधी 


बीति इस बांतका एक और प्रमाण है. कि उततका मनोभाव थमारतोय है। दूं, 
भाषाके विकाश और उसके भारम्भका क्रमत इतिदवास हृ्त बातका साक्ठी है कि 


/ २० ह्न्दि ही क्यों ? 


उर्दके उन्ताथछोने एतत्‌ ठेणोय छाब्दों --संस्कृन किया आन्दीय सधाओंमे व्यवह्त 
होनेबाले शब्दों, --के बहि'क्ास्की भीत्ति पर ही उ ए-मो-अह्ाका प्रसाद #िमित्त 
करनेकी ठान ली थी । अदीब लत्मुत्क नवाव सैयद नसीरखांके “मुगल और उर्द' 
नामक ग्रन्थक्ा एक उद्धरण पं० चन्क्रबली पाण्डेयने अपनी 'उर्द. कब और कैसे घनी' 
नामक पुर्तिकर्मे अंडित किया है। ववाव सैयद नसीरख! भद्शयका कथन इस 
प्रकार है !--- 

,, पमंदतुल मुन्कने भौर उमराके मशपिरः से देहलीमें एक दर्द अंजुगन' कायम 
की। उगके जलो होने, जवानके मसयके छिड़ते, चीमेकि उर्कः नाम २खे णाते, 
लफपनों और भुद्दाविरों पर बहसे होती, और बड़े रगठ़ों-कगढ़ों और छान-बीनके बाद 
अंजुभन' के दफ्तरमें वह तहकीकशुदा अत्फाज व मुहाबरात कलम बंद होकर महफज 
किये जाते । और बकौल मियरलमुतो टरीत, इनकी तकल हिन्दके उग्राव रुसाके 
पास मेज दी जाती और वे उसकी तकलीदको फशन्र जानते और अपनी-अपनी जगह 
उन लफ्ओं और सुहाविरोंको फंलाते ।! 

इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उर्द भाषाको विकसित करते समय उसके 
निर्माताओं के मनमें इस देशको पहिष्कृत करनेकी भावदरा थी। यदि हम सहूरके 
उस शेरकों याद बारें जो उन्होंने मासिक के सम्बन्धर्म॑ कहा था तो हमारा यद संदेह 
और भी दह हो जाता है। सरूूर महाशय श्रीयुत नासिक की प्रशंसामें कहते हैं । 


४ईल्घुले शीराजको है. ररक नासिकका सरूर । 
इस्फहाँ उसने किय हैं. कूचहाए लखनऊ कै 


किचित सोचिए तो. क्लितना बढ़ा अभारतीय अथवा भारतौय-विरोधी सनोभाव 
है। नासिछको प्रशंसा इसल्गि की गई कि उन्दोंने लख्नऊकी मोलियोंकी इश्फदान 
बना दिया । अर्थात्‌ अपनी रचवाओँमे उन्होंने. इतना अधिक एतव देशीय 
शब्द-बद्िष्कार किया और फारसी श्ब्रेंक्ी इतनो एंसन्ठॉंस की कि लखनऊदग्ों 
गलियों इस्पद्मान बम थहें। भेरा तातपमे यद है कि उदके विकासकी यह गति यो ही 
चलती रही । 


ह्््दी हीं क्यों / ०4% 

हिन्दी सा स्वरूप क्‍यों दिकृूल किया झाय-- 
में :स बातझा घोर विरोधी हूं हि हनम्दुस्तानी नामक क्रिसी ऋपोल-इत्पित 
भाषाके लअनके नास पर हिम्दीका स्वरूप विकृल किया जाय; प्रहव सीध-सा है--- 
क्या आप इम राजनीदिक, अर्थ शास्त्रीय, वैज्ञानिक, गणित विपयक, ज्यामिति 
शास्त्रीय भादि शब्दोँकोीं संस्कृतसे लेनेक्ो तैयार हूं? अथवा क्या थे नित नव, 
किन्तु सतत अगोगोम आनेबाले, रद्द अरबी या फ़ारसीसे लिये भायेंगे ! मेरे देशकी 
उतिद्ासिक परिपाटी संल्कृति, जन-इचि एवं जन-द्वित भावनाका यह आदेश है कि 
बतेमात आवश्यकता एवं वर्तमान विचार-बाराको व्यज् करनेवाले अभिनय शब्द 

संस्कृत्त अथवा देशी भाषाओं से ही भारयें । 

आज हमारे देशकी राजवीतजिक एवं सामाजिक परिस्थितियां अत्यन्त तीतर गनि 
से परिवतित दो रहो हैं। आज तो इमारे सम्मुख यह ग्रइन उठवा दी वहीं चाहिये 
कि हमारे इत भारत देशकों रष्ट्र-सावा क्‍्यांही! हिन्दुस्तानी वामक भाषाझा 
हमारे जीतने, इसारी ऐतिदासिक ?/खलामें, इसारो संस्कृति, हमारी जन-रुचिमें 
कोई स्थान नहीं है! हिन्दुस्तानी मामक कपोल-कत्पित भाषा एक ऐसा उपदासास्यद्‌ 
प्रयास है, जो सांश्कृतिक सम्मेलनके नाम पर वास्तवसें संस्कृति साॉंकियेको अगोदित 
करता है। प्रइत यह है कि हम भरबी तथा फारसीके छ्ब्दोंका प्रचकय क्यों सदन 
करें ? हम इस प्रकारकों विभातीयताड़ीं क्यों श्रोस्साद्वित करें ? क्‍या हमारी 
भाषामें हमारी संस्कृत वाणी, यह क्षमता नहीं है. कि बढ अभिनव विचारोंको 
आत्मसात, कर डेनेड्े उपरत उन्हें व्यक्त करें १ कितका साहस है जो यह कहे कि 
इमारी भाषा, इध्षारा शब्दकोप --दश्हि है! हमारी यह मान्यता है और दम साइसके 
साथ यह प्रतिपादित ऋरते हैं, कि दम पत्येक पकारके बेज्ञानिक, गंजमीतिक, 
न्याग-विधान-विषयक आधिक, सामाजिक, व्यापारिक, दार्शनिक, साहित्य संबंधि 
एवं ललतकछा विषयक अभिनद वियारोंको संस्कृत शब्दों द्वारा पूर्णुपप्तै व्यवहत कर 
सकते हैं। इस सम्बन्ध किसी भी निष्पक्ष शब्द-शास्तोकों रंचमात्र भी सन्देह 
नहीं है। अत्तः जो लौंग द्विन्दुत्तानी नामक कविपत भाषाक्ा राग अवापते हैं, थे 
वास्तवमें भाषा विषयक अक्के महत्वकों सम्रहें विना ही ऐसा करते हैं। प्रचलित 
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श्र हिन्दी ही क्यों ? 


शब्दों के आधार पर भाषाकों परियत्ति न करनेक्ी बात भी मेरी सम्रकमें नहीं भा 
रही है । 
आज हमारा न्याय-विधान विषयक शब्दावली फ्ररसीके अस्वाभाविक प्रभाव 
से बोमिल हो गठ है । हम इस घातको क्यों सहन करें £ क्या यह सत्य नहीं 
है कि हमारे साहिहामें, हमारे प्र।चीन सप्ताज-विधानमें, न्यायालयोंमिं प्रयोग हौनेवाले 
प्रत्येक शब्दके लिये, संसक्षः शब्द विद्यमान हैं / तब, दध आज उन शब्दोंकी 
पुनः अतिप्ठाके लिये क्यों व आन्दोलन एवं प्रयात करें ? हम युक्त प्रान्तीय सरकारके 
कृतज्ञ हैं कि उसने भांतझों भाषा हिन्दी स्वीकृत कर ली है। हम उसे बधाई देते 
हैं। परन्तु इसोरा निवेदन यह है क्रि यह स्वीकृति मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इस 
सिंद्धान्त-मान्यताकी कार्यहपर्म)ं परिणत करनेके लिये हमारी भ्रतोय सरकारकों एक 
समितिका निर्माण तुरन्त ही करना चाहिये और इस रमितिके अधोन समृध्त शासन 
सम्बन्धी शब्दोंके हिन्दी रुपान्तरका कार्य कर देना चाहिये। यह कदना कि अरे भाई 
जो कानूनी शब्द प्रचलित हो गये हैं. उन्हें यथावत बना रहने दो, एक प्रान्त वार्ता 
है। प्रवछनके नाम पर और प्रचलन भी पुसा जो बढाग, चालू किया गया दौ-+ 
इम इस प्रकारक्ती विजातीयताको सहन नहीं करेंगे । 
बहुधा हिन्दुस्‍्तानीके पश्चाती सरलता एवं बहुअन-बुद्धि आहायताक़ी दु्ई देते 
हैं। यद्द सरलता बाला तर्क हमारी समभमें कमी नहीं भागा । यह माता कि 
भाज हमारा जन-समृह बिर्क्षर है, उसका शब्दकोष सीमित है एवं उनका मानस-दिल- 
मंडल भत्यन्त संकृचित है। यह भों माता हि आज वह संस्क्षत-निए्ठ आषाकों 
समसलेमें कठिनाई अनुभव करता हैं'। तब बया इसका यंह भर्थ है कि वह फारसी- 
निष्ठ भाषा सम सकता है १ गत छाताव्दियोंके दाव्द-सांकर्म्मफे कारण यह हो सकता 
है कि उत्तर सारतके दिल्ली लखमऊके आस पापके कुछ शाँवोंके निवासी फ़ारसी-अरवी 
दब्दींसे किंसित परिचित हो गये हो। पर क्या हम उप गत दाताब्दियाँके इस 
अत्यन्त सीमित अभिन्ञापकी अपनी खोपड़ी पर छादे रहें? नहीं। हम यह न 
करेंगे । यदि आज हमारा जनसमूद संकृचित एवं सीमित विचारों बाद है, तो 
क्या इस कारण इस अपनी सापाक्ती सदा दरितर बचाए रखें ? क्या इस अपने मानवकों 


ही ही था / श्र 


सदा अज्ञान-तिमिगवत द्वी रहने ठे ! क्या हस उसे तयथे बिचार न दें 2 क्‍यों हम 
उसका दाव्द-भाण्पार ने बढ़ाएं / क्या हम उसके संस्क्ृति-संस्श्यकों प्रोत्माहित करते 
जाये ? “कहिए, किबला, मिजाज मकन्नस ! आदाब अजे ।” में पूछता हैं यह कौन- 
सी सभ्यता औन-सी संस्कृति, कौनसी परिपाट़ी है ? कया इसीको दम संसक्ृति-सम्से- 
लगने; नामसे पुकार ? स्पष्वादिता क्षमा फी जाय, यह संछ्ृति समेलन नहीं हैं, 
यह हमारी दासता-जन्य विवदताकी निशानी है । 
गान्धी ज्ीका विशेध--- 

मुम्े ध्यं दुःख है कि में अपने नता एवं आरा्यदेव गान्धीडी हिन्दुश्तानो वाली 
बातकों अनुचित समझने पर बाध्य दे । मेरी बुद्धि गॉंभीक्ी इस बातकों खीकृत 
नहीं करती । गान्धीके बिचारोंके विरुद्ध अपना मत प्रतिपादित एवं प्रकट करना मेरे 
एसे जनके लिये कितना कष्ठऋर है, इस बातक्नो मेरे वे सम्रानथर्मा ही समझ सकते 
हैं, जिन्होंने गांधीडी एक मुसदानके लिए अपने संपूर्ण यौबनकों उत्सर्ग क्षर दिया है । 
भरे लिए गौताका स्थित प्रद्य, संन्यासी, पत्रिभुगातीत, भक्त एवं ज्ञानी कत्पताके परे की 
वस्तु थे। गान्धीके चरण-दर्शन करके ही में गौताकारकी तत्मम्बन्धी सान्यताको 
सम्भव एवं व्यवहायें मान सक्ता हूँ। गास्थों गेरे जीवन और मेरे सहया लक्षाव्ि 
जनोंके जीउनमें क्या रहा है. और क्या है--यह में कया बताऊँ ? जो महामावव॑ 
अनायात हीं मेरे हृदय-सिह्ासन पर प्रतिष्ठित ही गया है, जिप्ते में भपना सुक्ति-मन्त्र- 
दाता मानता हैं, जिसे मेरी भावना एवं मरी बुद्धि युगावतारके हुपमें स्वीकृत कर चुकी 
है. जिराझे चरणालुयमन करनेका यर्किंचित्‌ श्यारा जीवन-सफलताका सन्तोष प्रदान॑ 
करता है, उस महापुरुषके: विचारसे सहमत न हो सकता मेरे लिए कष्ट-प्रद अवश्य 
है। किन आज इस भाषा विधयक नोतिके राग्बप्धमें में गान्थीका विशेध करनेके 
लिए विवश हू में समता हैँ कि गान्धी 'हिन्दुस्तानी' का उद्घोष करके देशको 
श्रान्त दिशाक्षी ओर ले जा रहा है। मेरे लिये, हम सबके लिये भाषाका विषय 
अध्यन्त महत्वपूण हैं। इस सम्बन्धमं किल्ली प्रकारदा कोई सम्रम्हौता नहीं हो पकता । 

आज आरतवव्ष खतन्त्र हैं। मेरे लिये खतन्त्रताका बरोई मूल्य नहीं रहेगा, 
यदि इस स्वतन्त्र वातावरणमे सुझे भारतीय संस्कृतिके अनुरूप अपने ससान्न एवं राष्ट्र 


१२४ हिन्दी हीं क्यों ! 
फे विकाराका अवसर तब तक नहीं मिल सकता, जब तक कि मेरे राष्ट्रकी भावाका 
अर मेरे राष्ट्रकी सांस्कृतिक परम्पराके अनुसार निर्णीत नहीं होता। दस भारत 
राष्ट्रकी सांस्कृतिक परम्परा संस्कृत भाषानिप्ठ है। इसका प्रमाण यदि आप चार्द तो 
आप इस राष्ट्रके संस्कृत, प्राकृत, पाली, पेशाची, अपभ्रश एवं जानपदीय साहित्यका 
ध्याप्नावलोकन कर के । आज भी हमारी प्रांत्तीय भाषाओँम संस्कृतिष्ठ शब्दौका 
बाहुतम है। अतः यह स्यंसिद्र बात है कि भारत राष्ट्रद्वी संस्कृत परम्पसकी रक्षा 
केवछ उरी भाषा हारा हो सकती दे जिस भाषाका खोत संस्कृत भाषा हे। और 
जिप्तका अप्तर-अभिव्यप्नन देवनागरी लिपि हारा हो। स्मरण रहे कि जब तक हम 
इस प्रवको टीक तरहसे बहीं सुलका लेंगे, तब तक दम अपने राष्ट्रीय ज॑बनकी 
जन्य गुत्यियोंकी न छुलसा सकेंगे । 

इमें अपने देशमें अपनी परम्परा-अनुमोदित भाषा--हिन्दी भांषा- के द्वारा ही 
अपना सांस्कृतिक उत्थान करना है । इसमें अपने देशवासी मुसलमान जनोंकों हिन्दी 
भाषाके द्वारा ही शिक्षित कश्ता है। दरें उन्हें इसी भाषाके द्वारा अपने देश--- 
भर्थात उनके देश--को प्राचीन गरिमाका गौरवानुभव कराना है। हमें उन्हें र/म, 
कृष्ण, भीम, अजुन, अध्योक, चन्द्रमुप्त, गंगा, यमुना, विन्ध्य, हिब्ाचल आदियें 
अपनपौका अनुभव करावा है। अथह कार्य संस्कृतनिष्ठ द्विन्दी भाषाके द्वारा ही हमें 
करना है। अतः आज हम उर्दू अथवा हिन्दुसानीके जालमें बयों फंसे १ कोई 
भी मद्दान्‌ साक्कतिक यज्ञ ऐसी भागाके द्वारा सम्पूर्ण हो द्वी नहों सकता जो विदेशी 
भापाओँके शाब्द-भाण्ड/रकी लोर उकटक्ी लगाये देखती रहे और उसके द्वार पर 
ब्राव्योकी भिक्षाके लिये हाथ पसारे खड़ी रहे । यदि हमें अपने राष्ट्रवासी हिन्दू: 
मुसलिम बालकोंको यह दिखलाना है. कि (भगवान्‌ कृष्णयन्द्र पूर्ण पुरुषोत्तम थे”, तो 
इप बातकी कौनसी आरश्यकता है. कि हम उर्दू छिपिमें उन्हें पिस्राएं कि “जनाब 
दिशनचन्दर साहब एक मुकम्सल आजा इन्सान थे १” और फिर यह भी तो सोचिये 
कि 'ज़नाव फिशनचन्दर साइबकी मुफम्मछ आला इन्सावियत' उनके पूर्ण पुरषोतसत्व 
को तशुमानी कहां तक करती है ! इसलिये इस कहते हैं कि भारतीय संसक्षतिमें 
तथाक्रयित िन्दुए्तानी भाषा और उर्दू लिंपिका कोई स्थान नहीं है ।.., 


हनी ही क्यों / श््य्‌ 


ब्रिधान परिफदू और कांग्रेस दुढका पस्ताव-- 

इमारे सम्मुद्त अभी तक हिन्दी भाषाकी तथा देवन|गरो छिकों भारती राष्छू- 
भाषा एवं राष्ट्ररलिपिक हुपमें स्वीकृत करनेका अस्ताव अस्वीकृत अवश्याम्ें ही पड़ा 
हुआ है। आपमें से अधिकतर, अयबा यों कहे कि सभी मद्दानलुभाव यह बात तो 
जानते ही हैँ कि भारतीय विधान परिपद्के कॉम्रेत दलने आपके इस सेवक का यह 
प्रष्ताव सान लिया है कि भारती गष्ट-सापा हिन्दी तथा शाट्र-छ्िवि देवनागरी हो 
परन्तु अभी तक यह प्रस्‍्ताव विधान-परिपद्‌ द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है । विधान- 
परिषदफें जागामी अधिवेशनमें यह प्रस्ताव विचाराथ उपस्थित किग्रा जायगा। 
धद्धास्मद बाबू पुसुतोत्तमदास उण्टनक्के प्रगल्ों एवं भिन्‍म-पंतोंके हिन्दी-प्रेमी धदत्य 
बन्धुओके सहयागसे यह प्रम्ताव विधान-परिषदम शी स्वीकृत हों जआायगा, एसी आशा 
तो है। पर रह-रह कर मनमें एक खटका भी उत्पन्न हो जाता है। गांधीजी 
भाज भी दिखुष्तारी तथा देवनागरी एवं उर्दू लिपियोंकी वात कद्दते चले जा रहे हैं । 
और उनके एतत विषयक अनुगासी जन हस लोगां पर आतग्नेय नयन बाणोंकी वर्षा 
कर रहे हैं । ऐसे समय आपका--युक्त प्रान्तीय हिन्दी सम्मे्वका---यह कतैव्य 
है कि बंगाल, मद्रास; धम्बई, पंजाब तथा अन्य सभी प्रान्तोंके विधान-परिषद सहस्यों 
को हिन्दी तथा देवनागरी के पक्षकी बातें सम्रकायें और इस अकार आप हम हिन्दी- 
देवनागरी-समर्थकों को बल प्रदान करें। आपमेंसे कुछ मद्ाबुभाव तथा अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेल्लनके भाषा श्ञात्र पंडित नेतागण विधाव-परिपदके 
समय दिल्ली पथारें और मिन्न-पिन्‍्न प्रत-वासिग्रोंसे सम्पर्क स्थापित करें । हिन्दौी- 
हिन्दुस्तानी-विवादका स्पष्टीकरण करने वाली पुत्ष्िकाएँ अंग्रेजी भी तैयार की जानी 
चाहिये । हम हिन्दी तथा देववागरीके पक्षमें प्रबल आन्दोलन करना चाहिये। 
छ्ारण रखिये कि बिना एक संगठित एवं शक्तिशाली आन्दोलनके हम विधान-परिषदमें 
अपनी बात न मनवा सकेंगे । इस कारण आप सब सिन्नोंको सजग एवं सतके रहने 
की परम आवश्यकता है । 


विधान-परिंषदुके कांग्रेस दलमें एक अज्न यह उठ खड़ा हुआ है. कि हिन्दी देव- 
नायरीका प्रस्ताव कांग्रिस-दलने जब अहुमतसे स्वीकृत कर लिया है, तब कांग्रेस दलके 


टा 
है 


न्डो 


हिन्दी ही क्यों ? 


सदस्योको विवान-परिषद में सनसाने ढंगते मत देनेकी स्वतन्त्रता होया नदों? 
काँग्रेस दलके विधान परिपदीय वे सदस्य जो हिन्दी-देवतागरीके समर्थक हैं, यह 
चाहते हैं. कि इस महत्वपूर्ण प्रत्न पर दलके सदस्योंको अस्तावके पक्षमं ही मत देनेका 
आदेश दिया जानता चाहिये । प्रस्‍्तावके विपक्षमं मत देनेवाले अत्पमतीय संदरयोंको 
यह खतन्भता वहीं दोनी चाहिये कि ने विधान परिपरमें भो मत देते समय विउ्ष 
में अपनी सम्मति प्रकट करें। प्रस्ताव-विरोधियोंका यह मन्तव्य है कि यह भाषा- 
विपयक प्रव्त ऐसा मद्ृत्वपूर्ण एवं तात्विक है कि उसका सीधा सम्बन्ध इनके आत्मिक्र 
आन्तरिक विज्ञासके साथ है, अतः विरोधी गद्स्योंक्रो अन्तस्थ आत्मिक विश्वासके 
प्रतिकूल मत ठेनेके लिये विवश करना घोर भन्याय होगा। विधान-परिषद्त्थ 
कांग्रेस इलक्की सभाके समापति आचार्य कृललानी सदस्योकी मतशन-स्वतन्त्रता देनके 
पक्षम प्रतीत दोते हैं । हिन्दी देवनागरी वाले प्रत्तादको सफलतापूर्वक पास करानेके 
लिय्रे अह् आवध्यक है कि न्यूनातम्यून कांग्रेपन-दइलमें इस विपयर्मे फूट न पड़े । हमारी 
समसकमें इस गुस्थीका एकमात्र सुलकाव हमें तो यही प्रतेत्त होता है. कि विधान- 
परिषरस्य कांग्रेस दल अपने उन सदस्योंकी, जो इस प्रइतकों आत्मिक-विश्वास-मूलक 
मानते हैं, केवल इतनों स्वतन्त्रता दे दें कि ने विधान-परिपदर्म वोटके समय तटत्थ 
रह जांय । किसी भो अवस्यार्में ऐसे सहस्योकों प्रत्तावके विनक्षमं वोट देनेकी 
स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । मेरा तात्पय वह है. कि इस समय हमारे सामने 
अनेक कठिनाइयाँ है. और जब तक हमारे हिन्दी-भाषी कर्मेठ विजन विधान-परिषद 
के समय हमारी सदायताका नहीं जाएँगे, तब तक इस प्रनको हिन्दी देवनागरीके 
प्रश्षम निर्णीत करा फैना अत्यम्त कठिन--कदाचित असम्सभव भरी होगा । 

पाकिस्तानने अपनी राष्ट्रसापा उर्दू उद्वोषित कर दी है। पॉकिस्तानकी विधान- 
परिपदने चाहे इस विषय कोई विर्णय न दिया हो, पर पाकिस्तानी विद्युत-उद्घोष- 
विभागने हिन्दुस्‍्तानीके स्थान पर उर्दमें समाचारोंकी भ्ोपणा करनो प्रारम्भ कर दी 
है। हम पाकित्तानका अनुकरण चहीं करना चाहते। पर, हिन्दुस्‍्तानीके 
आवरणमे इस विनातीयताकों प्रश्मय देनेके घोर विरोधी है। इसलिये हमारा यह 
विधित मत है कि हिन्दीकों राष्ट्रभावा और देवनाग्रीको राष्ट्र छिपिके उपमें स्वीकृत 


ह्ि्ली ही क्यों ? ;र७ 


करने ही में भारत राष्ट्रसंभक' कम्याण है। भागा और छिपिके साथ खिव््वाड़ 
करना रष्टूकी पह़वरा एवं संस्कृतिके साथ विज्ञासघत्त कानेके सह है । 


शन्ततः, दिन्दुत्तानी मापा है तवा ? सान्‍त सरकार द्वारा निर्मित्त विश्ुुत-उद्धोप- 
परामशै-दान्नी- समितिने हिन्दुग्त नीकी व्यास्या करनेछा प्रयास किया भा। उसके 
मतानुपार हिन्हुस्तयी वह साया है, जो साधारणतः उतर-भ रत समझी और 
बोली जाती है। और जे। उर्द और देवनागरी दोगे लिपियेमिं लिखी जाती है । 
मेरे मिकट यह परिशाषा एक अए परिभावा है,--अए ट्सलियें कि ग्रह अभैज्ञानिक 
एवं अवाध्तविक है । , घर जाओ ग्रियर्सतक सह सापा-तत-विज्ञारदकोी उत्तर 
भारतम हिन्दुस्तानी भामकी कोई भंप्ा नहीं मिरी। (तिहासकी दश्सि हिन्ददी 
भर्थात्‌ हिन्दी तो भापा है;--पर हिन्दृत्तानीका तो कद्दी अत्तित्व है ही नहीं। 
इसलिये, हस प्रकारके श्रामक वामके चब्करमें फंसकर, हिन्दी भाषाके साथ अन्याय 
करनेको प्रश्नत्तिकों प्रोत्साहत करते जाना कहांका न्याय है ? 


हमारा अख्रिल भारतीय -इद्िन्दी सहित्य राभेलन तथा इमारे भिन्‍्न-मिन्‍्न 
प्रान्तत्ध आनन्‍न्तीय हिन्दी साहित्य रामेलन, अबवा थों कहेँ कि हम हिन्दी भाषा 
सापीजन, कद्ापिकाल उर्द भाषाके विरद्ध दही हैं। यदि इमारे देशके कुछ निवासी 
श्रमवश किया प्रमादवक्ष ट्विन्दीफा, अर्थात भारतीय परिपाटी एवं संस्क्ृतिका, विरोध 
करें तो करं । दम, शारतके छिये नितांत अभ्वाभाविक्र उनकी उर्देका विरोध 
नहीं करते हैं। हमने ती उर्दक्को भौ दिन्दीकी एक शैद्वी ही भाना है--«हाँ, 
जेली ऐसी अवध्य जो भारतीयतासे वििदित एवं विज्ञातीयतासे विज्वित है। 
हम चाहत हैं. कि अपने स्थान पर उर्द फले-फूछे । हां, हम इस बातझा पक्ष समर्थ 
नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तानीके छब्मतामें डढें, पाये | » उर्द, अपने वास्तविक, 
यथार्थ, यथावत्‌ रुपमें उन्नति भले ही करे । हिन्तुस्तानीके नाम पर, वह हिन्दोंके 
विकापके मार्गम आड़े व आवे, यही दस चाहते हैं । 


मारा यह विज्ञास है कि इस हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपिके द्वारा अपने 
देशके उस जन-समूहकों जो श्मोतक अपनेको हमसे, इस देशसे, इस देशकी परुग्परा 


श्र्र्ट हिन्दी है क्यों ? 


भौं+ संस्कृतिसे, भिन्‍त समझता रहा 0, अपनेमे आत्मरात कर हैनेमें मदर्थ होंगे! 
हिन्हुस्ताती नाम इटित सापाके माध्यम यद कार्य राम्पादित हह्ठीं हो सकता । 
एक बात और कह दं १ हिन्दी अमर है, वह इसारी संस्कृतिका एक 
अविच्छेय अंग हूै। जब तक्क सारतीय जन-गणोंके हृदयोंमें अपनी परम्परा, 
अपनी सात्य-शिर्-सुन्दरं संसक्ृति एवं अपने उज्ण्यल अतीतके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं 
आस्था ऐ, जब तक हमारे हृदयोंगें बल एवं घेये है, जब तक हमें कर्मठता 
का किमित मात्र भी भंश है, तर तद्न हिन्दी मर नहीं सकती | में तो स्वप्नदर्शी 
हैं। में उस सविष्यका स्वप्न देख रहा हूं, जब भारतीय झुमलछान, अपनी वर्तमान 
अज्ञाब निद्राकी परित्यक्त करके उठ खड़ा होगा भीर वह देखेगा कि वास्तविक 
भारती यताका ग्रहण करनेके पश्चात्‌ ही बह संचा, अच्छा मुप्तलमान बन सकता है । 
और तब वह 'जय हिन्द” के उदूघोषसे दिगदिगंतकों अक्रषित कम्ता हुआ 
भारतीय इतिहासमें एक नगे अध्यायका प्रारम्भ करेगा। रमरण रखिये हिन्दी तो 
इस देशके हिन्द:सुसलमावोंकी संयुक्त सम्सिल्ति भाषा है। हतारी हिन्दी केवल 
सूर और तुल्सो द्वी की नहीं है; वह अब्दूरंद्रीम खानाखाना भौर रमखान 
की भी है ॥, अतः इस वतका हम रादा स्मरण रखें कि हिन्दीका पक्ष समर्थन 


करते समय हम संकुचित साम्प्रदायिकताकी न अपना ले । 
( भारत--९६ अवट्थर १९५७ ) 


श्री सम्पूर्शानन्द गी-- 

[श्री सम्पूर्णानन्‍दजीके इस भाषणसे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी 
राष्ट्र-भापाकी अधिकारिणी अपने गुणोंके कारण ही है, त कि किसी प्रकार 
के पक्षपातके कारण। इसके द्वारा अल्य धार्मिक समुदायके लछोगोंको 
किसी प्रकारकी द्वानि नहीं पहुँचेगी। इसकी “सब संप्राहक (() शक्ति 
तथा समच्यय शक्ति” असीम है। हिन्दुस्तानी! के नाम पर आजहकछ 
सिस ऊत्रिम भापाका प्रयोग किया जा रहा हे वह राष्ट्रके छिए व्याधिके 
समान कष्ददायक है । ] 


हिन्दी ही क्यों / 7९६ 


हिन्दी समूचे देशकी राष्ट्रभाषा है 
औजीमें हंने वाले संयुक्त आस्तोग द्विन्दी साहित्य सम्मेछमके सप्तम 
अधिवेशनमें स्वगत/भ्यक्षपे प्रद्से माननीय भरी सम्पूर्णानन्‍दजीने जो भापण 
दिया है, वह इस प्रकार है +--- 


टद्िन्दौके प्रेमियों | 

सम्मेलमकछा यह अधिवेशन विशेष परित्वितिमें हो रहा है । जो आजसे चारह 
महीने पढ़िके बहुत लोगोंके लिये स्प्नह्वा भी विषम वहीं था वह भाज धुव सत्य है। 
भारतवर्ष सतंत्र है। दुर्भाग्यवशात्‌, देशके दो दुकड़े ही। गये हैं, 'फेर भी जिस 
भागमें दम रदते हैं वढ़ स्वाधीन है और हमको अब भी भाक्षा है कि एक ने ए७ 
दिन विभाजनका अन्त दोथा । सामूहिक रुपसे न सद्दी पर व्रेयक्तिद्न रुपसे हिन्दी 
साहिहयके कई प्रशुल शेवकोंका स्वाधीनताके शुद्धमें अप्रयश्य त्थाव रहा है ।  दमारे 
मनोनीत समापति पं० धालकृष्णणी इस कथनके ज्वलन्त उदाहरण हैं। ऐप द्वोना 
स्वाभाविक था । + साहिदिकके चेतः अदेशर्म चतुदंश भुवन समा जाते हैं, परन्तु वह 
स्वयं भूलोक निवासी होता है। वह भछे हो दिसी आदर्श जगत की कह्पता करे 
परन्तु इस जगतहा रेस्ांकन इस वाह्तविक जगतके अट्टह्त और कऋष्दन, भूख और 
तृप्ति, अख्युद्य और शोषणको भूमिकामें दी हो सकता है: पराभीनतामें छेसनीका 
भी यला घुठता है, हँप्ीकी आड़में रुलाई ऋाकती है, भाशा पलायवका आश्रय बन 
जाती है। अतः सादित्य सेद्री सवमावतः स्वाधीनता चाहता है। सम्मेलन राज- 
नीतिक गंध्या नहीं है। परन्तु में सममता हूँ. कि यह बात तो निःशंक कही जा 
घकती है. कि हम सब स्थाधीनताका रवागत करते हैं. और इस क7-प्राप्त स्वाधीनताकी 
रक्षाके लिये अपनी भोरसे सतत यलश्ञील रहेंगे । 


संस्कृतका स्थान हिन्दीने लिया हैं--- 

जिस वाराणसौर्म हम आज घिल रहे हैं, उसका भारतीय संध्कृतिके इतिहासमें 
स्थान है। ऐसा कद सकते हैं. कि वाराणतीका इत्िद्वार वेदोत्तकालीन भारती 
सँस्कृतिका इतिहास है। वेदोत्तरकालीन कहना भी अक्षरशः यथार्थ नहों है। ऋषेद्‌- 


(२० हि्दी ही क्यो ? 


कालकी संस्क्ृतिका उद्गम और विकास तो सिन्धु और सरत्वतीके शन्‍्तर्वेदर्म हुआ 
परन्तु यजुर्बेदके झाहरण यद्द रपट बतकाते हैं कि विगा, राजदाक्ति और संस्कृतिका 
केन्द्र पूर्व दिशाकी ओर खिसक आया था और काशी उप समय तक सॉल्क्ृतिक 
आकाशका उ/्ज्वल नक्षत्र बच चुकी थी। संस्कृत भाषा इस संस्कृतिका गोचर रूप 
है। भनुष्य मान्के लिये स्फूर्तिदामिनी, कत्याणकारेणी और शान्तिप्रदा है। इसी 
प्रकार संस्कृत भाषा भी अमर है। जो लौंग उसको झत भाषा कहते हैं वह भूल 
करते हैं। परन्तु यह ठीक है कि कुछ अंशॉम संस्कृतका स्थान हिन्दीने लिया है । 
यो तो सभी भारतीय भाषाएँ संस्कृतकी देन हैं परन्तु गुरुय दायित्व हिन्दी पर दी 
है। बह करोड़ों मनुष्योंकी मातृ भाषा है और कोई माने या न माने समूचे देशके 
लिये राष्ट्रभापा है! अतः राष्ट्रकी संस्कृतिका वही मुख्य धाठगमय प्रतीक है। 
इस संस्कृतिफ्ों कई आवान्तर घाराओने पुष्ठ किया है। साहिलके क्षेत्रकी दी ले तो 
हस जायसी, कबीर, रहिमव, रखंखान को कदापि नहीं छोड़ सकते, वह किसी एक 
घम, एक सम्प्रदाय माथ्से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी यह सानना ही ढोगा कि 
इसका घूल लोत, इसका चिर-नूतन आधार; तो वही है जहांते हमारे ऋषि पूरेजॉकों 
सावसावकी प्रेरणा मिली है। हमारे ऊतर बहुत बढ़ा दायित्व है। जिस पौठ पर 
से वशि8, विज्ञामित्र; मपु, अगिरा, व्यास, घात्मीक, हुमा वा कत्याणी भाव- 
दामि जनैभ्यः का उपदेश दिशा था, जिस मंच परसे कालिदास, भवभूति, माध, व।ण, 
छुलसी, सर, ऋबीर, भीराको वाणीने समाजको ऊपर उठाया था उसी पर आज हिन्दीका 
साहित्यकार बेठा है। वह भक्ते दी मविष्यतके गगनमें लण्णो उद्ाव ले। भरे ही 
दृह देक्षेके विद्धानेंके उपदेशेतति अपनी बुद्धिकों परिष्तत करे, परन्तु उड़कों यह समझा 
हेया चाहिये कि वद मद॒ती पत्पराकी देव है। इस परम्पराका उच्छेद काके बह 
हटे हुए तरिकी भांति क्षण भर चमक कर उंदाके किए विजीन हो जायया। कमसे 
बम इतनी बात तो नहीं हो भूछती चाहिये। इमारे आवायोंने ऐसा बाना है कि 
काव्यका बहेंइय शिवेतरक्षत भरथाद्‌ शिवक्ा पिस्तार है और शिव वहीं है जहां सत्य है, 
अगेद है, द्वितीया है भये भवति। जाज स्वाधीनताके उवा कारमे हमें यह बात हहतासें 
इंद्मंयम, कर छेवों हैं। व्यधित जगतक़े लिये हमारा यद्दी स्देश दोगा चाहिये । « 


हिन्दी हाँ क्यो ? 7! 

हिल्दुस्तानी-- 
मुझे दिन्दीके भविष्यके विपयमं कोई चिन्ता नहीं है। राजाश्रय ने होते हुए 
भी हिन्दी पतपी है, आग भी भपमे गुणँक्रि बल पर उच्तति करेगी । में जानता हैं 
कि कुछ लोगोंकी 'हिन्दुस्तानी' ने बत-व्याधिकी भांति प्रस लिया है। पकनमें 
मद्त्माज जेतो दृरदरशिता नहीं है, समवेदन नहीं है, तितिक्षा नहीं हैं, तपस्या नहीं 
है, सत्य-निष्ठ नहीं है, किसी भी अंक्षर्मे महत्ता नहीं है। बढ़ महात्माजीके बतलाये 
पथ पर अन्य बातोंमिं दर तक चलमेमें असमर्थ हैं, 7रन्तु हिन्हुत्ताती शाब्दकों उन्होंने 
पकड़ लिया हैं । ऐसे मगुष्य दयाके पात्र हैं। भाउतके जिस भूर॑-में हम रहते 
हैं वद किसीके साथ अन्याय नहीं करना चाहता. यहाके अधिकतर निवासों हिन्द, 
हैं. परन्तु वह मुसममानोंकी संस्कृति पर जाघात नहीं कामना चाइते। भुसलमावका 
धर्म सुरक्षित है, उसमे कोई नहीं कद्दता कि वह घमकृल्योंमि अरबीको छोड़ दे । 
इनना ही नहीं, यदि बढ समता हैं कि उसकी छोई अपनी प्रथक संस्कृति है और 
उस संस्कृतिके व्यक्त करनेका मध्यम उ्े है, तो वह सुखते उ्दे, पढ़ेगपढ़ने । परन्तु 
यद्द कद्ाका न्याय है कि १८ प्रतिशतकी भाषाकी ८६ अतिशतकौ सापाकी बराबरीकी 
जगह दे. दी जाय । ल्विठजरहड़का उदाहरण यहाँ नहीं बेठगा। ने तो गहाँका 
इतिहाथ वैसा है, व रामुदायोंमिं वैसा अनुपात है, न हिन्द, झुसलधान, फ्रौंच, जैन, 
इटालियनकोी भांति मिन्त जातियां हैं, एक दी पिताकी सम्ताव हिन्दू और भुतलपरान 
दोनों हो सकत हैं। मनुष्य अपने जीववर्मे ही हिन्द मुसलमान और शुसल्सानसे 
हिन्द, दो सकता है । यद्द बांत रिपटमरकैंड्से नहीं होती । वहां धर्म परिकतेन तो 
दो सकता है परन्तु किसीके लिये अपने जर्मेत या फ्रेंच या इटालियम होनेते पिंड 
छुड़ना उतना गुम नहीं है । भतः इसारे यहाँ उर्दू , दिन्दीके समकक्ष कहीं डी 
सकती । धच्छिन्ष भारतमें भो वह*हिम्दीके वरावर बढ्ीीं दो सकती थी, अब 
पाकिस्तान बनमेके बाद तो उसका अनुपात-ब्राप्त पद और भी ग्रिर गया। दमारे 
प्रास्तम तो बराबरीका प्रनन उठता दी नहीं। अब उर्दूकों छोड़ कर हिन्हुत्तानीको 
लीजिये । पद हिन्दुश्तानी क्‍या है! यदि इस पदका अभिषेय हिन्दी या बर्द्रेंसे 
एक है तो कौंस उद, हमारी मुछय भाषा दो नहीं सकती । दिन्दी साममें कोई 


नह 


री हिन्दा हां क्यों ? 


दोप नहीं देख पढ़ता । एक समय था जब हम मेलके लिये द्विन्दी नाम छोड़ कर 
हिन्दुस्तानी नाम भी खीकार कर सकते थे, पर अब वह दिन गए । जिससे मेल 
फरना था वह तो इसको छोड़ कर चला गया । उससे नया देदा ही बता लिया है । 
यदि हिन्दुस्तावी दोने/ते भिन्‍न कोई थक भाषा है, तो हमें कृत्रिम भाषा तन चाहिये । 
यह भी स्मरण रखता चाहिये कि इस अपनी भाषासे उब झब्दोंको हठात नहीं 
निकालने जा रहे हैं जो सेकड़ों वर्षों उसके अंग ब्रन गये हैं। जितना शमन्बय 
प्राकृतिक है उतना हमारों हिन्द में है । इतना हम और स्पष्ट कर दैना चाहते हैं 
कि यद्यपि तकेही सुविधाके लिये हिन्दू, सुसल्मावोंकी जनर्स्याओंका आल्षय लेना 
पच्ता है, परन्तु हम यह नहीं सानते कि हिन्दी बेवल हिम्दुओंकी भाषा है, बह एस 
ग्रान्तके अधिकतर निवासियोकी भापा है, जिनमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सभी हैं । 


जद्दाँ कुछ लोगोोंके किये दिन्दुश्तानी बातंव्याधि है, वहाँ कुछ दसरे लोगोंके 
हिये हौआ हो रहा है। सतर्क रहना उचित है परन्तु सतर्कत,की अतिमाश्रता मानस 
रोग है। कुछ छोगेंकों सर्वत्र हिन्दुस्तानी ही देख पड़ती है। उनको प्रतिश्षण यही 
प्रतीत होता है कि हिन्दी पर शुप्त या अकटठ प्रहार हो रहा है। न उनको हिन्दी 
के आश्यन्तर, नेस्गगिक भु्णों पर भरोसा है, न अपने ऊपर भरोसा है, न बूसरे 
भारतीयोंके हिन्दी प्रेम व भ्ुणों पर भरोसा है। स्वाधीनताकी घोषणा हो घथी, 
पाकिस्तान बन गया । हमारे ग्रांन्तीकी सरकारोंगी चलानेवालोंमिं अधिकांश द्विन्दू हैं, 
जिनको भी हिन्दीसे यवोजित स्नेह दोगा ह्वी। परन्तु दिन्‍्दीके थे भयअत्त संवक 
सृंदुष्ट नहीं हँ'ते । उनकी समझ में यद्ट बात आती दी नहीं कि अपने दी भादमिओों 
को, जो आज कमित के स्थातों पर हैं, व्याज रुपैण पातमम्क, भौढ, हु या कंपरी 
ऋष्ककर हम दिन्दीकी सेदा नहीं कर सकते । अहरीको कोसवा प्रदारकी रोकनेका 
अच्छा उपाय नहीं है । हा 


हिन्दी प्रन्तकी राजभाषा चनी -- 


कोई भह्ार कर उद्दा हो या है कर रहा हों इमारे प्राग्तकी--भऔर इस परग्तीय 
समीकनका भ्रेत्र तो मद आग्त हो दै--सुझ्य भाषा तो हिन्दी है और रहेगी । ट्विन्दी 


हिन्दी ही क्यो ? 


ही हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं आकाक्षाओं, आदर्शोका अतीक । उसी 
के हारा हमारे उज्ज्वल भतीत और उश्च्यलतर अवा्गंतके समन्वकी यथार्थ 
अभिव्यक्ति हो सद्ती हे, अब वह प्रान्तकों राजभापा भी हो गयी है। सेकड़ों 
वर्षोके बाद यह दिय देखनेको आया है। दुःखकों बात है. कि कयित भय और 
आशंकाने कुछ लोगौंदी इस बातकी महत्ताकों समरममेसे वंचित फर दिया है । फेल 
राजभाषा बन जाने से किसी भाषाका अभ्युदय निदिचत नी हो जाता, पर य्यपदकी 
उपशा भी नहीं ही जा सकती । अब हमारा कम है कि एक और तो इस बातसे 
थथ'न्‍्याय छाम उठाये दूसरी और हिन्दीको-सर्वाज्ष सुन्दर और परिषण ववमेका यक्न करें । 

यदि हिन्दौकों साधारण व्यवद्वार, काव्य और दर्शनके लिये ही नहीं प्रत्युत 
विज्ञान, अर्थशास्त्र. गणित जमे शास्मोँंके अध्ययना'यापनक्ता भी साप्यम चनना 
है, यदि उसे सरवारी विभागोंके जटिल कार्मोंके उपयुक्त बनाना है, यदि उससे अन्त- 
रप्ट्रीय व्यवद्ाश्में काम लेगा है, तो दम उमकी और बहुत ध्यान देना होगा । 
संम्छत इमारा आकार (१) है परन्तु आकास्से काम्म छेनेर्मे भी बुडधिमता चाहिये । 
अभी तो हमने शब्दोंसे ठीक-दीक काम्त लेना सीख ही नहीं है। बिन्हें 'नुभांस 
शेड' कइ्दते हैं ऐसे सू_्ष भदोंकों हम ठीडइ-ठीक व्यक्त नही कापाते। मोटर और 
बेलगाड़ी के ठकरानेसे तो डाक गाढियोंके लड़ जाने तक संक्रामक रोग था दगेसे 
५.,,.३ व्यक्तियोंके मरमेसे १०००-३००० के मरने तक हम सर्वेन्न एक ही विशेषण 
का प्रयोग करते है । कोई सम्राचार पत्र उस लीजिये । बस बढ़ी 'मपण सिलेशा । 
कास्टम्स' और आकदायके अर्थभेदकी त समसने था व्यक्त ने करेसे ते जो 
अति होतो है बह चाहे सहा भी हो पर जन हम अच्छी लेखनियोँत्रि और अतित्तित 
पन्नोंमें डिप्लोमिटफो कूटनीतिश्ञ और “हिप्लोग्रेंिक रिलेशन' को “कूटनीतिक सम्बन्ध 
किल्षा देखते हैं. तो कांप उठते हैं। हमारी भाषा पेसी बरित्र नहीं है, परन्तु हमको 
साववानधे अपने भांडारकों ढुंड़ता होगा कि कहां क्‍या घर है । 
हम संस्कृतसे शब्द छें-- 

एक और बात है।यह कहा जाता है कि संस्कृतमयी हिन्दी देशकी भावा नहीं 
हो सकती । जो छोग ऐसा कहते हैं वह यह भी स्वीकार करने हैं कि अरबीं-फारसी- 


2२५ हुनदी ही क्यों ? 


मयी उर्द भी उतनी ही भप्राह्न है इसीलिये वह सोची सादी त्रोली हिन्दुस्‍्तानीका 
समर्थन करते हैं। साधारण बोलीका हिन्दी क्यों न कहा जाय यह बात में दौक 
नहीं सम्रक-वाता, परन्तु तामका जाने दीजिये भाषाके स्वह्पकों लीजिये। बहुतसे 
कार्मेकि छिये तो साधारण बोलीसे काम चल जाय्गा परन्तु गम्भीर विपयोके पठ्ल- 
पाठतके लिये. सरकारी कार्मोके लिय. अन्‍्तर्गष्ट्रीय व्यवहारके जिये, तो उसमें शाज्द 
नहीं है । कहीं से नये शब्द लेने हो होंगे । फिर हम संल्कृतके सिवाय और कहां 
री झब्द ले सकने हैं / संघ्कृत न केवल बंगला व्‌ गुन्नराती, मरादी, तामिल, 
तैलगू मल्यालमके लिये भाकर भाषा है बरन्‌ भाज उसके आधार पर छंछा और 
श्याम तक अरने यह हव्द सम्डि कर रहे हैं । यह संसकृतमयी भाषा निरचय ही 
कुछ कठिन होगी परन्तु इसफ्रा उपयोग भी तो विशेष स्थर्तों पर ही होगा, र्र रे-धीर 
सुशंध भी हो जायगी। यह कौन तहीं जांतता कि अंगरेजीमें छिखित देन 
और विज्ञानकी पुरतरें बहुतमें सुपदित अंगरेज्ीके लिये भी वुर्बोध होती हैं। सभी 
भाषाओँमे ऐसा होता है । 


परन्तु एक बातमें हमकी सावधान भी रहना हैं। भाषाकों हृठात दुरूह बनाना 
उसको हृत्िम बनाती हैं । हमकी लेक वाणी, जनताकी बे]ली, गाँव बाजारढो 
कहावतों और मुदावरोंकीं अपनाना चाहिये। उनमें जनताकी भनुभूतियाँ भरी पढ़ी 
हैं । उनसे भाषाको शक्ति और स्फृति मिलेसी, जबतासे दर पढ़ कर ट्विन्दी भी 
उदको भाँति परायी दी जायगी । 


इस सम्बन्ध एड बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम री श्ाषामें नाम 
धातु अमानेक्ती शक्ति अब नहीं रही । इसे फिरसे छाना चाहिये, अभ्रैजीम यह गुण 
है, आम घोल में है, संस्कतमें दे । मोटर पर अछनेक छिये अंग्रेंजीमे 'ठु मे'ठ९ चांतु 
बना लिया है । अभिमान करेको देहाती भाई सेखियाना कह छेते हैं। जहां हमको 
हुतुता खाना चाक्‌ बोलना पढ़ता हैं, बह, हिटलर जैसा भावाण करता हैः, बंदां संस्क्षत 
से 'द्विवलशायते कहा जा सकता है।  किधी विद्वानकों साइत करके ताम चातुकों 
के निर्माण और व्यवद्ारका आगे प्रशत्त करना चाहिये, इससे धपकार हौगा। 


हिन्दी हो क्‍या ? रे 


सारे प्रान्तमें अब चहे कियी दसकों साकार दें, परग्तु हवकी यह विश्वाग 
रखना चाहिये कि उससे हमझो हिन्दी ताइिलके विस्तार और डन्वतिर्मे सहायता ही 
मिलेगी । वनमान सरकार ने दिन्दोकषें गजनापा घोषित ही नहीं कर दिया है, वरन 
इस बातके छिये बराबर यत्न हो रहा है. कि घोषणा कार्यान्वित दो। सभी विभागों # 
लिये उपयुक्त शब्दोंकी खोज हो रही है। हम जाशा करते हैं. कि थोड़े दिनोंमें 
तभी दपतरोमें सभी काम हिन्दी दोने लग जायेंगे । 
देवनागरी -लिपि-- 

हहल्दीके साथ देवबापरी लिए भी आता है। यो तो कोई सी भाषा किसी भी 
लिपिमें किसी न किसी अवसर पर लिखी जा सम्भती है, परन्तु जितनी प्रचलित लिपियां 
हैं, इनमें ठेवतागरी #लुपस है, फिर भी समयासुसार उसमें कुछ परिवर्तेतक्की आव- 
इयकता प्रतीत होने ऊूमी हैं ।  लिपिमें परिवतत करना दोप नहीं हैंै। इस लिपि 
ने बहुतसे परिवर्तन देखे हैं। आचाये नरेन्द्रदेवकी अभ्यक्षतामें एक कमेटी काक्षी- 
नागरी प्रचारिणी सवा द्वास भनुव्ोदित तथा अन्य ससी प्रस्तावित प्रसिवर्तनों पर 
विचार कर रही है। 


हमके आगे कुछ ऋदना खागता यद्ांके क्षेत्रकी सीमाका भविकरमाश करना द्वोया । 
में इस पुनीत नगर आग छोगोंका स्वागत करता हूँ । हिन्दीके इतिदासमें हधारा 
भी स्थान है। हिन्दी गादित्य॑गगनके दो पर्मीज्अ्वल नक्षत्रों, फषीर और तुल्यीने 
यहीस सुधाडी वर्षा की थी, दीनदयाल गिरि, भारतेन्कु, रनाकर, असाद, भेमचन्दने 
पहीसे हिन्दीके भण्डारकों भस है। कार्शकी वागरी अचारिणों सभाकी सेवाओंको 
हिन्दी-गंसार भूल नहीं सकता ।. हिन्दी याहित्य-सर्मेलनकी वींव डालनेका भेय भी 
काग्नीकी है। यह प्रमन्‍्तत'की बात है कि प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन ऐसे भवत्तर 
पर ग्रह्मां मिझठ रद्द है।यह हमारे लिये हर्ष और गर्वेद्री थात होगी कि सपोजात 
खातन्ववुगके अनुरूप दिन्दीका सन्देश प्रान्तकों पहले यहांत्े मिल्ेंगा । 


( साप्ताहिक भारत २६ अक्टूबर “४७ ) 


22६ हन्दी हाँ क्‍यों ? 


श्री अम्बिकाप्साद वाजपेयी -- 

[ श्री अस्पिका प्रमाद वाभपैयीके इस लेखमें राष्ट्रभापाके सस्बन्धगे 
अनेक सूल्यवान सूचनाएँ प्राप्त होंगी । हिन्दी और उदूं' दोनोंफो सीखने 
तथा सिखानेके पीछे ज्ञो रहस्य छिपा था उसका ए७टद्घाटन कर आपने 
यथाधको प्रकद कर दिया है। इससे प्रमाणित हो ज्ञायगा कि दोनों 
डिपियों तथा दोनों भाषाओंमेसे किस राष्ट्रभापा तथा राष्ट्रलिपिका स्थान 
प्रहण करना चाहिए। “हिन्दुस्तानी” का वर्तमान उद्योग व्यर्थ है, इसपर 


भी श्री बाजपेयीजीने प्रकाश डाह है। ] 


राष्ट्रवापा का प्रश्न 


! सकी राष्ट्र अपाके प्रतत पर देशमें वेसा ही मतभेद है, जेसा स्वराज्य 

पर। यह कहा जा सकता है. द्वि स्वशाज्य पर कोई मतभेद नहीं हे 

और मुस्लिम लीग वाछे भी स्व॒राज्य चाहते हैं । पर यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि 

मुस्तिम लौग और उ/की नीतिके प्रह्मक्ष और अप्रश्यश्ष समश्क पाकिस्तान चाइते 

हैं और बाते हैं कि इसीसे हिन्दुस्तान भी खतम्व हो जायगा । इस अकार इनके 

मंतसे पाकिस्तात खा अर्थात्‌ पाकिस्तानके लिये भौर अन्य थे अर्थात हिन्हुत्तानफें 
छिये भी हैं। परन्तु इसे कोई स्वीकार गद्दीं कर सकता । 


राष्ट्र-माषा राष्टकी भाषा द्वोती है। पर जद एक पक्ष कहता है कि बह 
हिन्दी है, वहां पाविस्तानी पक्ष कहता है कि उर्दू है. और हद ही दीती वाहिये। 
महात्मा गांधी पहुछे दिन्दीके पक्षतें थे और उनके प्रयल्॑से भंद्रासमें दिन्दी साहिल- 
सम्मेलन ढेर टिन्दीका अचार भी हुआ था। परन्तु तबसे उनके मतमें परिषरतेन 
हो गया दे और अत्र ने मध्यम-भागमें व उर्दू न हिल्दीके पक्षपाती बन गये हैं. और 
उन्दोंते रह खिचंदी-साषा दि्दुष्तानीके अचारधे सभा बता ली है। मे समभते हैं 
कि इिलुलारी ही पटमाषा होंगी और सन छोगेकि दिग्दी और उर्पू डिपियां 
सीख ऊेतेस कोई फमझ न रह जानगो । 


ह्न्दी ही क्यों ? शहर 


महात्मा गांधी देशकी विभूति हैं. और जो कुछ कहते हैं. उसे बहुनन ट्विन्‍्द 
नतमत्तक स्वीकार कर छेता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो यह दल नहीं है, 
क्योंकि जिनकी भाषा हिन्दी या उर्दू नहीं है, उन्हें चार सीखनी होंगी । (१) 
अपनी ( ९ ) हिन्दी ( ३ ) उर्दू (४ ) अंगरेजी । केवल लिपियां सीखमेते काम 
न चड़ेगा । इसके प्रिया हिन्दी--उर्दका झगड़ा केवल उत्तरमें ही है ; उसे देशव्यापी 
कर देनेसे छाम होगा या द्वानि यह भो विचारणीय है। और भी, जिस भाड़ेको 
मिडनेके छिये यद्द दवा तैयार की गयी हैं, उसे कोई ४५ साल पहले सर पँटनी 
( बादकों ला ) मेकडानेलने खिलानी चाही थी। परन्तु भिन्हें खानी चाहिये, 
उन्होंने नहीं खाथी और इसलिये रोग भी दूर नहीं हुआ। कहा जा सक्षता है कि 
इस अवधिम्रें दुनिया बहुत दूर चली गयी है। इमारा फद्ना है कि कौर चाहे लिम्र 
विषयर्म भछे ही ची गयी हो, श्ल विषय यदिं पीछे नहीं हुदी, तो आगे सी नहीं 
बढ़ी । 

इस समय सारतमें अनेक भाषाएँ प्रचतित हैं. भिवका वर्मीफरण भौ्े हिलाबसे 
मुख्यतः भाये, अनाये, द्राविढ़ और यूरोपियन नाम्ोंस्रे किया ज्ञा सक्षता है. । यूरोपीयन 
भाषाओँम अंगरैजी मुख्य है। यथपि यह राजभाषा है. और हसकी झिक्षाके छियें 
बहुत बढ़ा आयोजन है, तथापि इसकी जड़ देदामें नहीं है और हतने उयोगके बाद 
भी इसका अ्रचार नहींके बराबर हो है । यूरोपियताँकी मिलाकर भी यद्वां १९३१ 
की गणवाके अनुप्तार ३३५३४५ “हो अंगरेजी भाषी हैं। अनार्य भाषाएँ कोल, 
भील, मुंडा आदि आदिम निवासियोँकी हैं । साहित्य और श्रचारकी दृष्टिसे शष्टू 
भाषाकें विचारमें इनका कोई स्थान नहीं है । द्राविढ़ भाषाएँ कोई ७-७ करोड़ भधिक 
लोगोॉमें प्रचलेत नहीं हैं। आये सापाएँ ही मारत-व्यापिनी हैं और कोई ३० करोड़ 
लोग इन्हें बोलते हैं। इनका संस्कृतसे घतिष्ठ सम्बन्ध है और भर्तसाषा होनेके 
कारण संखतका द्वाविढ़ भाषाओों पर भी विशेष प्रभाव है । 

आये भाषाओँम मध्य देदाकी भाषा ही बहुत लोकप्रिय है और उससे संस 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पहिंचम सभी दिल्षाओंके लोग न्यूनांविक झपते उठे समक्त 
और बोल सकते हैं। इसके भतिस्कि इधके बोलनेवारजोकी संझ़या भी कमसे ऋम 
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१५-१६ करोड हैं। ( १९३१ की गणनाके अनुसार १९१२५४२२२९ हैं उ्न्नाला ) 
इसे उर्दू और द्विन्दीवाले हिन्दी बढते हैं। यों तो उर्दूका मूछाभार, क्रियापद 
विर्भाक्तिचह, स्वनाम और अव्यथ प्रायः सभी हिन्दीके हैँ, तथापि फारस्ी लिपि, 
मुसलमानी विचारो और पुराने हिन्दी शब्दोंके वहिष्कार तथा नये दाब्दोंके समावेशसे 
हिन्दीसे यह दिनों दिन दूर पढ़ती चठी जाती हे। सच तो थदद है कि अर्दुकले 
पिद्वानोँकी दश्टिमें हिन्दी 'मुब्तजल ऋफाजका मजधूआ' ( अशिष्ट शब्द संग्रह ) 
है और महज़ बाज़ारी ज़बान है । 

पहले कई विद्वार्नोने उर्द हिन्दी के वीचकी शख्लाई पाटनेके लिये अनेक यत्र किये, 
पर सब व्यय सिद्ध हुए। पर अब भद्दात्मा गांधी उसका फिर उद्योग कर रहे हैं, 
परन्तु सफलताकी आशा नहीं है, क्मौंकि उ्दंके सुंसलमान विद्वान ही उनकी सीतिके 
विरोधी हैं। वे भरवी फारसी, तुर्की आदि भाषाओँके शब्द लेंगे, पर हिन्दी, 
संसक्षत आदि के न लँगे। तब भाषा सम्बन्धी समन्वय केसे होगा! परन्तु 
मुसलमान और उनके कुछ समर्थक हिन्दू समन्वय नहीं चाहते ; हिन्दीका आत्म 
समर्पण चाहते हैं । यह द्िन्दौवाके कभी सह नहीं सकते । इसलिये सबसे अच्छा 
मार्ग है द्वि हिन्दी और उर्दू दोनों अपने-अपने ढ्म पर आगे बढ़ेँ। यही मौ० 
सिबलीकी भी राय थी । 

पर राष्ट्रमाषाका क्या दोंगा ! जहां तक गांधीजीका प्रयल है वहाँ तक तो 
सफलताकी आशा नहीं है, क्योंकि ते अपने विशेषज्ञॉंकी सम्मतिसे इस उद्योगमें छगे 
हैं और ये विधोष जश हैं। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी है ही और रहेगी भी; वह फिसीके 
यह बर्दा नहीं हो सकती । इसका कारण है और वद यह कि अर्यूका सम्बन्ध 
पर्विमों यूक्त प्रदेश और पूर्वी पंजाबसे ही विशेष है। पंजाबमें उर्दू, लिखनेकी 
भाषा और पंजाबी बोलमैको सापा है। सिवखोंमें लिखने पढ़नी और बोलमेकी 
भाषा पंजाबी दी है । बरहांके मुसल्भानोंकी दीं लिंखने और साहित्यकी भाषा उर्दू 
हैं। ट्विन्दुओँ में हिन्दी और उर्दा दोनोंगे लिखा पढ़ीका व्यवहार चढता है। 
सोमा अदेशके कुछ परितिमी जिलेमि भी पञ्ञावी और उर्द चलती है। बंस 
उर्दूका क्षेत्र इतवा दो है। इसके विपरीत दिन्दी पज्ञाबके कुछ जिलोंकी भाषा है । 
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और पजञ्ञाबी हिन्दू और विशेषकर स्त्रियां और लड़कियाँ हिन्दी ही पढ़ेती हैं। पत्ञाबमें 
मुध्रल्पान ५१ अतिशत समझे जाते हैं और यदि गेर-मुर्तालम ४९ प्रतिश्षत रद्द गये, 
तो प्रायः आधे हिन्दी और पञ बोके ह्विमायती समभने चाहिये । 

अब युक्त प्रदेशकी अवस्था देखिये । पश्चिमके कुछ शहरोंमें ही ठदू चलती 
है। देहातोंमें सबन्न ट्विन्दू-मुराल्मान सब एक हो तरह की देहाती बोली घोलते हैं 
यदि उर्दू राष्ट्रभाषा होनी, तो देद्ातोंमिं भी बोलो जाती। दिन्दी हो देहाती 
हिन्दू-सुसलमाव समसते हैं । हाहरी ओऔरलूवियाना हद बिना पढ़ें कोई नहीं समभक 
सकता । युक्त प्रंदेशमें मुसलमानोंकी संख्या १४ अ्तिशत समझती जातो है । 
इनमें यदि भाये शहरी समन लिये जांय, तो देहानी सुसल्मानोंके लिये उद दुर्बोध 
ही रह जाती है। म्रह्मंत्मा गांधी यह नहीं चाहते कि लोग उनकी हां में हां 
मिलाये, इधलिये हम उम्हें बता देना चाहते हैं कि आप हिन्दुस्‍्तानो नामते जिस 
भाषाका प्रचार करना चाहते हैं, वद्द राष्ट्र भापा नहीं हो सक्कतो । और आपको 
जिसमें यह बताया है कि वंद बही है जिसे हिन्दू. मुसलमान पहले बोरूते थे, 
उसने सत्यक्रा अपलाप किया है। दम पूछते हैं कि यदि हिन्दुत्तानी हिन्द:सुसलमान 
दोनोंकी भाषा थी, तो क्ष्यों नहीं रही ? 

वास्तव हिन्दू-मसुसलमान दोनोंकी भाषा हिन्दी थी। अन्तर इतता था कि 
सुसलमानी हिन्दीमें मुस़ततमानी-भरवी, फ्रारदी, तुर्की आदि बाच्ड अधिक ये । परन्तु 
पीछे भुपत॒लग्मान मौलबियोंने अपनी भाषासे हिन्दी दाव्द चुन-चुत कर विकाल विये 
और हस तरह उर्दू हिन्दीसे अलय दो गई । यदि कोई कहें द्वि फिर धुक्तप्रदेश 
में उर्दृका बौल्याला क्यों है, तो इसका उत्तर यह है! कि वह अदालती भाषा है और 
इसीलियें इसका महत्व है। यहां तो म्युनिप्तिपेलिटियोमें भी उर्दू ही चलती दै। 
इसीलिये उर्दृकी जो स्थिति है, उसे भाषाकी दछिसे नहीं, सम्प्रदाय व॑ धमान विशेषकी 
इश्सि महत्व मिला है । 

महात्मा गांधीने दो बातें कही हैं । एक यह कि द्विन्दो और उर्दू दोनों छिपियां 
लोगोकी रीखती होगी दूसरी यह कि हिन्दुस्तानी वी साधा होंगी, जो चाधारणतः 
हिन्दू और मुतलमान दोनों चोलते हैं । शायद गांधीजीकी किलौने नहीं बताया 
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और बताते तो उनकी पोल ही खुल जाती कि कोई ४० सा पहले युक्तप्रदेशके 
लैपिटमेप्ट गवर्मर सर एंटी पेंट्रिक ( बादकों लाई ) मैकडनेलने आशा दे दी थी कि 
सरकारी कर्मचारी भो भाषामें लछिखा-पढ़ो करते हैं, हिम्दी-उद दोनों सीखें । परन्तु 
उदबालोनि कोई परवाद नहीं की और फल यद्द हुआ कि समन आदि दोनों छिपियोंमें 
छपने पर भी उर्द में ही भरे जाते हैं और पुलिसके तो सभी कागज उदुमें छपे 
रहते हैं! और उ्दमें ही लिखे जाते हैं। गांधोजी इसझी कया व्यवस्था करेंगे, यह 
देखना है. । 
जो भाषा सवेसाधारण हिन्दू-मुपलमान समभते हैं, वह तो हिन्दी ही द्वीगी । 
मुतलमानी शब्दोंका उससे बहिष्कार न किया जायगा, पर इनकी भरमार भी न होने 
पायेगी । यह उर्दके हिमायतियोंकों पततन्द नहीं है । ऐसी अवस्थामें समान भाषा 
की चर्चा दी व्यय है। यदि कहा जाय दि मौ० अब्दुल इक, मौं० मकबी और 
डा० ताराचन्दने इसे मंजूर किया हैं, तो इसका उत्तर यद्द है कि थे सभी डदूंके 
पक्षपाती हैं. और इगा समय सम्रान भापाके पक्षपाती इंसीलिये घन गये हैं. कि हसी 
भद्दने और नहीं तो उ्द लिपिका ही प्रचार कर सकेंगे और लिपिके द्वारा ही 
वर्तमान उदने भाधाका हम प्राप्त किया है, उसीके द्वारा बह शप्टू-साथा 
बन जायगी । 
हिन्दी क्‍यों रष्ट्-भाषा है और रहेगी, इस विषयमें कुछ कह कर हम यह लेख 
समाप्त करवा चाईते हैं। एक तो हिन्दी गगराक्षरोंमें छिखी जाती है, जिनसे प्रत्येक 
हिन्द, थोड़ा-बहुत परिचित हैं. और इस प्रकार हिन्दीकी लिपि स्वभावतः राष्टर-छिपि 
है। दूसरों बात यह है हि हिन्दी कोई १५ करोड़ लोगोंकी भाषा है। इसमें 
खड़ी बोली या रेशता भी नहीं भाती, बल्कि राजपूतागे, बिद्वांर और युक्तप्देश ही 
नहीं, अध्यमारतकी बोलियोंका भी समावेश हो जाता है। मगका रहने बात मगध 
में जाकर वहांकी बोली समन केता है. और अपनी दी बोलो बहांके आदर्मियोंको 
समर देता है। सारांश चुकी जड़ हवामें और हिम्दोौकी हिन्हुस्तानकी मिट्टी 
६ है। इस दिन्दीकी सीखमनेमे कोई कठियाई नहीं है । लिपि पढ़नेका कष्ट भी नहीं 
है। ख़न्दोंकों हृष्टित प्रदेशिद्र सरवा्ंत्ति इसका घनिष्ट सम्बन्ध है । उदके भार्यमें 
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ऐसा कहां है ? उसीलिये द्विग्दी ही राष्ट्रवमापा हे और रहेगे। न हिन्दुस्तानी होगी 
और न उदू । 


राष्ट्र-भाषाके लिये यदि किसी प्रगल्का प्रयोजन है तो आरये-भाषाओंके शक 
कोष का । एक शब्द जितनी अधिद भाषाओंमें चहुता होगा, उतना ही शष्ट्ू-भाषाका 
शब्दत्व उसमें अधिक होगा । ऐसे समस्त शा्दंसि बनी हुईं राष्ट्रभाषामें सबको 
अपक्ौका अनुभव द्वोगा, कोई यह न समझेगा कि हम पर दूसरी भाषा छादी जा 
रदी हे। आवश्यक होने पर अन्य भापाओंके विशेष भावशोतक भाब्द मी ढिये 
जायेंगे । इप् प्रकारकी भाषा ही राष्ट्रभाषा होगी । हम भाशा करते हैं कि राष्ट्र- 
भाषाके प्रेम्ती ऐते कोषके संकलतका उद्योग करंगे और हिन्दी, उर्द या हिन्दुस्तानीके 
पड़ेंगे न पड़ेंगे.) इसके लिये जो कमेटो बनायी जाय, उसमें कलकत्तेके डा० 
सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, अहमदाबादके अभ्यापक बेचरदास जोशी और पूतेके श्री 
वेशस्पायन अवश्य रखे जायेँ। ( हिन्दुस्तान १९ मार्च १९४० ) 


हा० अमरनाथ का 

[ निम्नलिखित भाषणमें डा० अमरनाथ झा ने मतृभापाकों पहले स्थान 
दिया है उसके पदचात्‌ हिन्दी भश्रात्‌ राष्ट्रभापको। इसके द्वारा यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रांतीय भाषामोंके सम्बन्धमें भी यही सिद्धान्ल छागू किया 
जा सकता है। अतः राष्ट्रमापा और प्रांतीय भापाकी समस्या रह ही 
नहीं झाती | 


हिन्दी और ददू की व्यावहारिक बोीके रूपमें विशेष कोई सी अन्तर 
नहीं है। हिन्दीकी विशेष प्रकारफीं शेलियां हैं। अवश्य ही दोनेकि 
साहिलमें पश्ठभूमिका अन्तर है। अपनी-अपनी रुचिके अनुसार साहित्य 
अध्ययत किया ज्ञा सकता है। डा० अमरताथ झाने संस्कृत निश्ठ हिन्दी 
का समर्थन किया है। इससे उनका तात्पर्य है कि प्रच्धित रूपये जिस 
दिन्दीका व्यवद्गार होता हैं वही राष्ट्रभापा हो। उनका आहाय यह कदापि 
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नहीं है कि जबद॑ सती संस्कृलके अप्रचलित शब्द भरें जांय, कारण वे स्वयं 
ही इस वाध्यतामूछक प्रयोगका विरोध “हिन्दुस्तानी' में करते हैं। उसमें 
अग्रचलित फ़ारसी शब्दोंको जबरदस्ती भरनेके कारण ही वे उसे “भद्दी 
उदू ! कहते हैं । 

'अनपदीय भाषाओं? अर्थात्‌ बोढियोंका तथा भापाओंका अन्धर स्पष्ट 
न होनेके कारण प्रायः व्यर्थंकी समस्याभोंकी सृष्टि हो जाती है। निम्म- 
लिखित लेखमें भी 'जनपद्दीय भाषा' को ( अर्थात्‌ बोली को ) भाषा कहा 
है। घोली तथा भाषाका अन्तर आगे चलकर प्रो० छलिता प्रमाद सुकुलके 
छेख हिन्दी ही क्यों? में स्पष्ट हो ज्ञायगा | ] 


संस्कृतमयी हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा होगी 


पे दराबाद राज्यमें हिन्दी प्रचार सभा जिन कठिनाइयोंसे हिन्दी प्रचारका 

कार्य कर रही दे उनसे में मल्तीभांति परिचित हूँ। यहांके कार्यकर्ताओं 

का साहस सराहनीय और कार्य प्रशंसनीय है। दैदराबादमें होनवाके हिन्दी प्रचार 
के कार्यत्े देशके क्षन्य प्रांतोपर भी पर्याप्त प्रसाव पढ़ा है। हैदराषादमें हिन्दीके 
कार्यमे बहुत सी रुकावट हैं और यहांके कार्यकर्ताओंकों यद् आदा नहीं करनी चाहिए 
कि ये कठिनाइयां शीघ्र दो समाप्त हो जांयगी । उनके सामने जिस प्रकारकी कठिनाइयों 
है, उनसे मिलती-जुलती द्वी--चाहें सात्रामें कम क्यों तन हों--यहांकों प्रातीय 
भाषाओंके सामने भी हैं। में यह बात स्पष्ट का देना चाइता हूँ कि दैदराबादमें 
उदृका आविपयय अधिककाल तक सुरक्षित नहीं रद सकेगा । यहांकी उर्दू जरदी 
तथा फारसीसे इतनी लश चुकी है कि उसने अपना अस्तित्व दी खो दिया है'। कोष 
को सहायताके पिता उसशा समझता बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी भक्म्मव हो यया 
है। हैदराबादमें उर्दे, जितनो जटिल और दुरुढ बनी है, उतनी और कहीं नही । 
यह इुहहुता और जठिलता उद्ृके लिए द्वितकर सिद्ध नहीं होगों। यहां भी उसका 
यह नया डुप है। उड़का साधारण जनताते कोई सत्मक नहीं रह गया है औौर आप 
लोग गह विश्वाश रखे कि संधारमें कोई भी भाषा तबतक् जीवित नहीं रह सकती, 
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जयतक कि उसका क्षावेभनिक जीवतसे सम्बन्ध न हो! अयाग विश्वविशधालयके 
उपकुछाति भ्रीअमरनाथर्जी भाने दिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद ( दक्षिण ) द्वारा दिये 
गये अभिनन्दन पत्रका उत्तर देते हुए उपयुक्त उद॒गार प्रक८ कि्रे । ढठाकटर माने 
अपने भाषणमे राष्ट्रभापाकी विवेयता करते हुए कहा 'वही भाषा देशकी राष्ट्रभाषा 
बन सकती है, जिसका राम्बन्ध इस देशसे दो और जिसका शब्द-साण्डार उधार न 
लिय। दो, तथा खवाभाविक हो । डाक्टर भा ने आगे चलकर कहा--यहिं इस प्रकार 
की कोई भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है । “राष्ट्रभाषा घननेके लिये हिन्दीकों 
सत्चे अथी में प्ंस्कृत-तनया दोना चाहिये ( हिन्हुस्‍्तान ) 

शिकोह्ाबाद संयुक्त प्रांतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके छठे बापिफ अधि- 
वेशनफे सभापति डाक्टर अमरनाथ भा एम्र० ए० ठि० लिट, वायस चांसिलर प्रयाग 
विश्वविद्यालयने अपने भाषणमें कहां +-- 

समारपतिका स्थान सुमे देकर सम्मेलनके अधिकारियोंने मेरा सम्मान किया है; 
में उनका आभारी हूं। राष्ट्रभाषाकी जो कुछ सेवा में कर सकूंगा, उसमें आपके 
सहयोगकी आवश्यकता है । भापके उद्यम, आपके उत्साह, आपकी कार्यपदुता पर 
राष्ट्रभापाकी उत्नति निर्भर है। इस आँतम राष्ट्रआापाका प्रश्न कठिन नहीं है । 
भद्दैकी भाषा तो हिन्दी है ही । परन्तु यद्वांकी मातृ-भाषा दिनदी है इस कारण 
राष्ट्रभाषा और अन्य ग्रांतोँक्षो भाषाभेंके अति आपका कर्तेंग्य उत्तरदायिलषपूर्ण है। 


पहिले मातृभाषा और फिर हिन्द्ी-- 

हिन्दी-अगतमें जनपदीय भाषाओंके सम्बन्धर्मे बहुघा चर्चा हुआ बरतों हैं। 
भारतवर्ष एक वहुत बढ़ा देश है और इसमें अनेक भाषाएँ तदासे प्रचलित हैं । 
इतनी भाषाओंका रहना और इन सबका हिन्दीकों राष्ट्रभावा भानवा मह्वकों बात 
है। कई भाषायें संस्कृतसे अपनी तुछना करती हैं। कईमें उच्कोटिका साहित्य 
है। सेकड़ों वर्षोंसे इनमें छाहित्यकी रचना दोती आई है । हिन्दी साहिद प्म्मे- 
लगकी नीति आ्रंतीय भाषाओोंके विदद्ध नहीं है। परन्तु विवाद यों खड़ा हुआ है कि 
हिन्दीकी कुछ सन्तिकद भाषाएँ हैं, मिनसे लातरूयकी भाशंका है। 
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पा जाता है कि क्‍या वुन्देलजण्डी अवधी, राजस्थानी, तजमाव्रा हिन्दीते भिन्‍न 
हैँ चीर फ्या इनके प्रोत्सहनसे हिन्दीकी क्षति नहीं होगी। इस गप्रशका स्पष्ट 
उत्ता यह है कि प्रत्येक व्यक्तिका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा 
अध्ययन करे और इसीमसें उसकी प्रारम्भिक शिक्षा हो। सातृभाषा प्रारम्भिक 
शिक्षाका माध्यम दो, इस विचारसे सभी शिक्षक सहमत होंगे । 

रष्ट्रभापामें ही दूसरी ओर उच्च श्रेणीकी दिक्षा होती चाहिये, परन्तु साथ ही 
अन्य भापाओँमें भी साहित्य रचना दोती रहे, यह वांछनीय है । उदाहरण रूपमें प्र्ञ- 
साहित्य इतना सुन्दर है और व्रजभाषा इतनी मधुर है कि इस साहित्यका भविष्यमें 
अत्तिल ही व रहे. इसको कौन साहित्य प्मी अंगीकार करेगा ? दविन्दी साहित्य सम्मे- 
लगका कर्ोव्य है कि बह इस साहित्य और इसी भांति और साहित्यकी भी उन्नति 
में स्ेष्ट रहे । 
हिन्दी धदू' दोनों--- 

राष्ट्रमाष। ट्िन्दीका स्हप वही दरोगा, जिसमें सम्रस्त भारतवर्षके निवासी 
सुगमतासे अपने विचारोंकों व्यक्त कर सकेंगे। इस देशकी मुख्य भाषाओंमें 
संत्छत शब्दोंका बाहुत्य है और संरक्षतमयी हिन्दीको दी सब प्रान्तोंके रंदने वाले 
अपनायेंगे । रही समस्या उदूँकी । यह समस्या तो केवल संयुक्तप्रान्त और पंजाबी 
है और यद्वाँ भी शइरों तक द्वी सोमित है । देदलीमें तो सबकी बोली एक दी है । 

यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक शिक्षक व्यक्ति 
द्विग्दी और उर्दू दोनों पढ़ें । उर्दृका साहित्य अच्छा है, उर्दूकी भाषा शच्छी है। 
उदुँका शान होता उपकारक सिद्ध होगा । उर्दू एक बहुसंडमक समराजकी भाषा है । 
दिन्दी और उ्द के ज्ञानसे दोनों भाषाओँंकी हद्धि दों सकती है, परन्तु यंग्रपि 
प्रारम्भिक कार्यमें उर्द इस देशकी यथार्थ भाषा थी और उंदके आदि करषियोंने इस 
देशडी संस्क्ृतिकों सुरखित करमेका अयास किया था । यद्यपि खेदके साथ कहना 
पढ़ता है. कि कालक्रमसे उ्द' केंवल फ्ारतीका एक अंग हो गई शोर उ्द साहितयमें 
भारतीय जीवन और आरतीय संस्कृतिकी कहीं मस्क नहीं आती है, फिर भी 
हर्दूकों भी तजति करनेका अधिकार है. और इसकी गतिको रोकता अभुंजित है। 


ञ 
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दम इसकी सम्रद्धि चाहते हैं. हम चाहते हैं. दि यह भी कुले-फके । उदसे हमें 
द्रेध नहीं है। किसी साहित्य रसिककों किदी भाषा अथवा सादहित्यसे द्वेध नहों 
रह सकता । 

हिन्दुस्तानी भद्दी ऋू है-- 

:रही बात 'द्विन्दुस्तानी' की । यह कौन भाषा है और कहाँ की है, किसकी 
है ? इसका साहित्य कहाँ है ? इस भाषामें कौन लिखता है ! अर्थ शास्र, राजनोति, 
विज्ञान, दर्शन इत्यादि विषयों पर अन्य किस भाषा लिखे जाते हैं? दिन्दुस्तावीके 
गदनेका प्रयोजन क्या है ? प्रचलित भाधाओंकी विकृत करना कौनसी बुद्धिमत्ता 
है? क्या दिन्दुत्तानीम भायुकता आा सक्तो है १ क्या इसमें गृढ़ विषयोकी व्यक्त 
करनेकी क्षमता है ? हिन्दुस्‍्तानीके जो थोड़े उदाहरण हम देख सके हैं, उसको 
तो भद्दी उ्दा कहनेमें इमझो संकोच नहीं है। उदद के वक्‍यमें हिन्दोके दो-एक 
शब्द रख देना, भाषा शेलोके साथ परिद्ास करना है। हिन्दुस्तानी आन्दोलनसे 
हिन्दी संवार तो असंतुड है ही, उ्द' जगत भी प्रसन्न नहीं है। उचित यही है 
हिन्दी और उर्द! दोनोंकी गति अविसद्ध रहे । 3८ ४८ 3८ 


देवनागरीकी विशेषता -- 

इधर कुछ दिनेंसि इमें यह आदेश मिलने लगा है. कि प्रत्येक विद्याथीकों दो 
लिपियाँ सीखनी आवश्यक होना चाहिये । हिन्दी लिपि और उर्द लिपि। हिन्दी 
छिपि और उर्द' दविंपि कोई लिपि नहीं है । वबागरी लिपि और फ्रारसी छिंपि है। 
द्ेशकी और अधान लिवियां ये हैं---बंगला, शुज्ञराती, गुय्मुख्री, तामिल, तेलगू , 
क्न्नाडी, मलायालस । इनमें देवनागरीदी दी प्रधानता है। फिर यदि भागरीके 
साथ कोई और भी लिपि सीख सके तो अच्छा क्षवद्य है, परन्तु इमारी लिपि 
वैज्ञानिक ठंगसे इतनी शुद्ध और व्यवह्ारिक इृश्सि इतनी सरक है कि इक्का त्याग 
हमारे लिये अनावश्यक है, अद्वितकर और जअसम्भव है। अलत्मेक श्रान्तमें भोगरी 
और फ्रोरसी दोनों छिफियोंकों अनिवार्य बनाना भर्चें पर बहुत बढ़ा बोकक बाहना है। 
कुछ विद्वानॉंका मत है कि रोमद किंपिका दी अचार होता चाहिये । में इसे सहभत्‌ 
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नहीं है! रोमनमें इतनी कम्रियां हैं कि दम अपनी भाषाकों दस छिपिसे लिख कर 
अपने झच्दोंक शुद्ध उच्चारण नदी कर सकेंगे । देवनागरीकी विशिष्टता यह है कि 
जी यह लिद्धी जात॑| है बेसा ही इपका उच्चारण होता है, यह विशेषता न रोमनमें 


है और न फ्रारसीमे । 
( देनिक हिन्दुस्वात २६ अग्रैल, १९४६ ) 


श्री धीरेन्द्र वर्मा-- 

[ श्री धीरेल्द्र वर्माफे निम्नलिखिन लेखोंके द्वारा स्पष्ट हो ज्ञायगा कि 
उद्‌ ओर हिन्दीमें क्या अन्तर है, दोनोंका अन्म किस प्रकार और किन 
परिस्थितियोंमें हुआ, क्रिस प्रकार उनका विकास हुआ तथा हिल्दीका क्या 
तक़ाजा है ९ हिन्दीका समर्थन कस्ते हुए आपने उसकी मांगके प्रधनको 
सांस्कृतिक बताया है प्रत्येक भापामें एक न एक कठिनाई रहती है। 
किन्तु वह कठिनाई उसीके लिए होती जो धस मापासे अपरिचित है। 
हिन्दीमें छिग इत्यादिकों अटिछताका उल्ेख किया जाता है। किन्तु ऐसी 
जटिछताएं प्रत्येक भाषामें वर्तमात दें। वर्मालीने इसका हिन्दी भाषा 
ओर नागरी हछिपि' में विवेचन किया है | 

हिन्दी, उदूं और हिन्दुस्तानी 
पने देशकी हिन्दी-उ्दूं सम्रस्या उन महत्वपूर्ण समस्याओमेसे एक है, 
बज विणेय पर देशकी भावी उन्नति बहुत कुछ निर्भर है । 

भाधुनिक साहित्यिक हिन्दीके पक्षमें कई बातें कही जा सकती हैँ /--- 

१०-“शब्द भाण्ठारके लिये संस्क्ृतकी ओर झुकनेसे हिन्दी भारतकी अन्य समस्त 
आधुनिक मर्य-साषाओं, जैसे बहुला, मराठी, शुजराती आविके निकट रहती है, 
पयोद्ि ये समस्त भाषाएं सी संस्कतते हो अपना शब्द कोष भर रही हैं । 

२--नगे विचारोंक्ो प्रकद करनेके हा! बने-बनाये आचीन संस्कृत शब्दोंकों उठा 
हेमेमें छुमीता रुका है ।. तंदूभव, देशी अथवा विदेशों शब्दोंका दुंढण कदिम होता 
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है, फिर अक्पर ठीक शब्द मिल्से भी नहीं आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओँके 
शब्द समूहको बढ़ानेके लिय्र मंस्कृतका शब्द-समूह एक अक्षय्य तथा स्वाभाविक 
भण्डार है । 

३--संस्क्षत शब्दोंके प्रयोगते शेलीमें औ्रौद़ता तथा गरिमा आ जाती है औौर 
भाषामें एक साहित्यिक वातावरण उत्पन्न दो जाता है। द्िन्दुस्तानी शोलीमें यह 
बात नहीं आती । साधारण संसारी आदमी इसकी मदत्ताकों भरे ही अनुभव न 
करें, किन्तु साहित्यिक पुद्घ इस सम्बन्धर्में उपेक्षा नहीं कर सकता । 

४ -अन्नीसवीं शताब्दीसे हिन्दी शोलीके सम्बन्धमँ संत्कृत मिश्रित द्िन्दी और 
हिन्दुध्तानी लिखनेके प्रयोग होते आ रहे हैं। इस प्रतियोगितामें निश्चिचत रुपसे' 
संस्कृत-गर्मित शैलीकी ही जीत रही है। पिछले पचास-साठ वर्षों में द्िन्दी शैली 
त्थिरसी दो गयी है। अतः फिर नये सिरेसे व्यर्थको वही पुराने अयोग क्‍यों आरम्भ 
किये जावे 

५--अन्तमें भारतीय मूल साहित्यिक माषा संल्कृतके निकट रहनेसे हमारा 
सम्बन्ध प्राचीन सारतीय संस्कृतिते अधिक हृढ़ तथा अद्ृट बना रहता है । 

ऊपर दिये हुए तकाँमें बहुत कुछ तथ्य हैं, किन्तु इसके विदद्ध भी छुछ बातें 
ध्यान देने योग्य हैं । 

यह बिलकुल सत्य है कि शब्द भण्डारके लिये संसक्ृतकी और झुकमेसे हिन्दी 
भारतकी अन्य आधुनिक भार्य-भाषाओंके निकट रहती है, फ्रिल्तु अन्तभान्तीय 
साम्मन्धके अतिरिक दिन्दीका एक आन्तीय पदछ भी है, जो कम भहलपूर्ण नहीं है । 
राष्ट्रभापाके पहछके सामने हिन्दीके प्रान्तीय भाषाके पहछकों आयः भुला दिया जाता 
है। खड़ी बोली हिन्दीकां घर संयुक्त प्रान्त है तथा संयुक्त-प्रौत, बिद्वार, राजस्थान, 
मध्य भारत और हिन्दुस्तानी मध्य आ्रन्तके हिन्दुओँडी यह साहित्यिक भाषा है | 
इन प्रान्तेकि मुसलमानों और पंजाब ,तंथा दिल्लीके हिन्दू, और मुमल्मान दोनोंकी 
सादित्यिक भाषा खड़ी! बोली हिन्दीकी बहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गंभित न होकर 
फारसी-भरबी-मिश्रित है । अब पअइन यह दो जाता है कि हिन्दीकों संस्छत गसित 
करके हिन्दी-भाषी प्रदेशको भवताके एक बड़ें समूहसे तथा पढ़ोसके पंजाब झौर दिल्ली 
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प्रान्तोंकी प्रायः समध्त पढ़ी लिखी जनताकी भापसे दूर करके सुद्रवर्ती बंगाल, 
गुजरात, महाराष्ट्क्री भाषाओंके अधिक निकट रखना अधिक हितकर द्वोगा या 
हिन्दुस्तानी शेलीकी ओर मुन्नव करके बंगला, गुजराती आदि साषाओँसे दूर होकर 
अपने घरके छोगोंको उर्द भाषाके अधिक निकट रखता अधिक उचित होगा । यह न 
भूल जाना चाहिये कि भारतीय मुसलमानी संस्कृतिदा केन्द्र हिन्दी-भाषी प्रदेश ही है । 
आगरा, छतनऊ, संथुष्त प्रांतमें दी हैं, यहां ही मुसलमानी विश्याल साम्राज्य बने 
बिगड़े हैं भौर उनके खंड़हर अबतक विल॒म नहीं हो पाये हैं। अतः हिन्दीकों जितना 
अधिक उर्देति मिलने जुलनेका अवसर मिलता हैं उतना गुजराती, बंगला आदिको नही 
प्रिलता ।. इन अन्य भारतीय भोगे-भाषाओंके आगे इस तरहकी समस्या आती दी 
नहीं; अतः ट्विन्दीको इव4 समध्याकों मुलमानेमें इन भाषाओँंकी परिस्थिति विश्वप राहया- 
यक नहीं होती । 
फिर हिन्‍्दी-उर्द, समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है। यह एक भारतीय 
पहलू भी रखती है। यदि राष्ट्रभापा हिन्दी संग्कृत-गर्मित हुईं तो यह सच है कि 
गुणराती, बंगाड़ी, मराठी, तथा मद्ासी आइयोका ऐसी दिन्दीके सममनेमें सुभीना 
होगा, किन्तु सात-भाठ करोड़ मुसलमाव भाहयोंके प्रतिनिधियोंक्े लिये तो ऐसी हिन्दी 
संस्कृतके वराबर हो जायगी । उनकी उर्दूके निकट तो हिन्दुल्तानी हिन्दी ही रह 
सकेगी। फिर यह चर्ग ऐसा नहीं जिसे संस्कृत शब्द-समूहको सिखला सकना 
आसान दी । उर्दू धीरे-धीरे समत्त भारतीय मुसल्मानोंकों साहित्यिक भाषा होती 
जा रही है। यंगार, गुजरात, महाराष्ट्र, भादि सुदुरबर्ती प्रान्तोकी मुतलसान 
जनता पर्मम इल्ठाम धर्मेकी मानते हुए भी, भाषाकों दृश्सि अपने-अपने प्रान्तोँकी 
भाषा पढ़ती छिखती थी, किन्तु अब ग्रावः हरएक प्रतिके सुध्तलभानोंकी श्रशृत्ति अरनी 
आन्तीय आषाको छोड़कर उर्दूको अपनानेद्ती और हो रही है। इस प्रृृत्तिसते हिन्दी, 
बंगला, गुजततों आदि और उदके बीचमें मेदकों मवीति और भी अधिक छँची तथा 
इक होती जा रही है । 
, ब्द्र दिन्दी-उवूकी द्ि्रापा-समक््या हिम्दी-सामों प्रदेशों, विशेषत्ञया संयुक्तप्रांट के 
लिये अदी विकट समस्या हैं।. निकट सविप्यसँ जब सारतकी प्रांतीय आधषाओर्मे 
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प्राइमरी स्कूलोंसे लेकर यूनिवर्तिटी तकदी पढ़ाई होगी, उस समय यूनिवर्सिटीके 
अध्यापक किस भापासें अपने सुप़्तमान और हिन्दू विद्याथियोंकों इतिहास, तकंशातत्र, 
वनसति-शाख्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे ? हमारे प्रान्तमें हिन्दू और 
मुसलमानेंकी समस्त शिक्षा सम्बन्धी संत्थाएँ बिलकुल अलग हों, यह भी तो बढ़ी 
विचित्र बात होगी। प्रान्तीय सरकार भपना कारचार भले दी हिन्दी और उर्दू 
दोनों साषाओँमें करतो रहे, किन्तु आन्तीय कॉसिलमें किस भाषामें प्रस्ताव रखे जाया 
करेंगे और किस भापषामें उन पर वाद-विवाद होगा ? किस लिपि और भाषा 
सप्ररत सरकारी और गेरसरकारी दफ्तरोंमें लिखा-पढ़ो हुआ करेगी? वाप्तवर्मे 
परित्यिति बड़ी उलमतकी दोगी ! 

मुसलमानी दौर-दौरेके कारण कुछ दिनों पहले ढर्द राजभाषा थी ।. राज- 
काजसे सम्बन्ध रखने वाले ट्विन्दू भी दर्द श्लीखते थे। उस तमय संस्कृत एंडिताकी 
और नागर ब्ियों तथा तिजारत पेश बार्लोंडी भाषा सम्रमी जाती थी। राज- 
नीतिक परिवर्तनोंके साथ-साथ उद्‌ का यह विशेष पद नष्ट हो गया । तथा पढ़ें-लिखे 
हिन्दुओंकी नई पौढ़ियोमेि खड़ी बोली दिन्दीका पतन-पाठव बढ़ने छूगा। इस 
समथ पश्चिमी संथुक्तप्रांतके कुछ हिस्सों तथा लखतकऊके ह॒दे ग्िद कुछ खावदादोंको 
छोड़ कर संयुक्रपंतकी शेष्र समत्त पढ़ी-लिखी हिन्दू जवताको तथा पश्नेसके आंतों 
फी ट्िन्दू जनताकी भी साहिदिक भाषा हिन्दों हो। गयी है। यधपि इस भूमि- 
भागमें समस्त पढ़े-लिसे भुतत्मान भाइयों तथा बहुत तेजीसे घठते हुए पुराने प्रभावों 
से प्रभावित कुछ द्विन्दू घरानोंकी सादितिक भाषा अत्र भी उर्द बनी हुई है। पेंसी 
परिस्थिति भाषा-सम्बन्धी कटिनाईका दोवा स्वाभाविक हैं । 

छपने प्रान्तकी मुसलमान साइयोकी साहित्यिक भाषा--ह्देके निकट रहनेके 
अतिरिकि हिन्दीकी द्िन्दुलानीकी और झुक्काव रखनेके पक्षमें एक तके यह भी दिया 
जा सकता हैं दि ऐसा करनेसे हिन्दी स्वेताघारणकी पहुँचके अन्दर रहेंगी । संयुक्त- 
प्रांतके गांवों, करनी तथा शहरोंद्रो साधारण जमता सेह्कत-गर्मित आपाकों उतनी 
आधावीसे नहीं प्मस्त सकती, जितनी भासादोस्रे वह प्रचक्तित्‌ तुदूभद तथा विदेशी 
शब्दोँसे युक्त सरल हिन्दीको समझा सकती है। साधारण जनता फारसी-मिन्नित 
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बढ़ेंकी भी महीं समझ सकती । हिन्दी और डवदूमेंसे गो भाषा भो जबता तक्ष 
अपनी पहुंच चाइती है, उसे अपनेकी सरल बनाये रखना चाहिये। इस्त तफ॑में बहुत 
तथ्य है, किन्तु यद्द बात केवल समाचार पत्नॉसें, उपन्यादों तथा साधारण नाठकों 
आदिकी भाषाके सम्बन्धमें छामू दो सकती है। जब कमी गम्भीर विषयों पर कछम 
उठाबी पढ़ेगी, तभी फ़ारसी या संस्कृतका सद्दारा छेवा अनिवाय हो जायगा। जबताके 
हितकी रृश्टसि इप्तमेँ विशेष अड़चत भो नहीं, क्योंकि यह ग्रंथ-समूह सर्वेसाधारणके 
लिये नहीं होता है और न साधारण जनता तक उम्तकी पहुंच करानेश्नी आवश्यकता 
ही पढ़ती है । हिन्दीकों जनताकी पहुंचके अन्दर रखनेमें हिन्दीका ही हित है। 
किम्तु इससे हिन्दी-उर्द समध्ष्या इल नहीं होती । 

बहुत दिनों तक गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके बाद में इस निश्चित निर्णय पर « 
पहुँचा हूँ कि द्िन्दीं और उ्द साहित्यिक भाषाओंकों भविष्यमें मिला कर अब एक 
भाषा नहीं किया ज्ञा सकता । जैसा में ऊपर कह चुकाहू, बोल-चाक था साधारण 
साहित्यकी हिन्दी उर्दूको जनताकी पहुँचकी दश्सि' सरल बनाये रखनेसें इन्हीं भाषाओं 
का हित है । ऐसी सरछ दिन्दी और उर्दूका एक दूसरेसे अधिक मिकट रहवा 
सामाविक है, किन्तु हिन्दी और उर्दू में दिन-दिन ऊँचीसे ऊँची श्रेणीका कार्य दोवा 
है, अतः ऐसे ऊँच पायेकी साहित्यिक हिन्दी और उदंका एक दूसरेसे, आशकी 
अपेक्षा भी अधिक दूर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है । 

सुसमाव भाइगोंसे यह भाशा करा कि वे ऑतकी अधिकांश पढ़ी-छिख्री 
जनताकी शाषा--द्विन्दीको सौख सकेंगे, दुराशा-मात्र है। हिन्दी, उ्दक्की मिढिकत 
परीक्षाओँसे लेकर हिन्दी एम०ए० की परीक्षाओं तक्ष मिडिल और दिन्दी एम्र० ए० के 
झुनल्मान विधाधियोकी संख्या देख कर भविष्यकी अप्रलिद्ा पता स््र चल सकता 
है। रद्दीम और जायसी आादिका नाम लेकर मौलिक सद्दाजुभुति दिखछाना दूसरी 
बात है। यह सच है कि उ्यू पढ़ने वासे हिन्दू विद्यावियोक्ी संझया अभी भी 
पर्याप्त है, किन्तु यह दिल-दित घट रहा है। वरतेमानक्राऊकों परिवर्तित परिस्थितियों 
दिग्युओंसे यह भी आशा नहों को जा सकती कि थे परहकेड़ो तरह बहुत दिनों तक 
जर्दुकी अपतायें रहेंगे । मीचेकी कक्षा्मिं घागरी और उ्ू लिपि तथा एक दो 
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दूसरी भाषाकी कितावें प्रत्येक ट्विन्दो था उद जानने वालेक्ो पढ़ा ठेनेसे भो स्राहि- 
त्यिक हिन्दी या उ्दके भदको समष्या हल नहीं दोतो । 
मेरी अपनी दृढ़ धारणा गह हो गयी है कि दश्तायरी लिपि तथा हिन्दी भार- 
तीय लिपि तथा भाषा हैं, अतः संथुक्तप्रांत आदि भू-भागोर्म रहने वाफे प्रत्येक व्यक्ति 
को, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, अंग्रेज हो या यहूरी, पारसी हो मदराती देव- 
तागरी लिपि और हिन्दी सापाको अपनों राष्ट्रीय लिपि और भाषा समन्त कर सीसना 
चाहिये। मुसलमान भाई यदि चार्दे तो अपनी संस्कृति और धर्मकों सुरक्षित रखने 
के लिये फ़ारसी छिप और भाषपाकों भी अपने वर्चोकों विला सकते हैं। इसकी 
उन्‍हें पूर्ण स्वतन्त्रता दोनी चाहिये। जब ?क ने इसके लिये राजी न हों, तब तक 
यही एवं! उगय है कि हिन्दीन्मापी प्रदेशोंके ८० फी सदी हिन्दू, हिन्दी और देव- 
नागरी लिपिको अपनावे और १० फी सदी मुसलमान भाई पद को अपनाये रहें । 
भविष्य आप ही इस सम्बन्धमें फेपछा कर देगा । जो हो में प्रत्येक पढ़ें-छिखे द्विन्दू 
बालकको उ्द साथा और फ़ारसी लिप्रिका अनिवार्य डासे सिखलाया जाना या उ४र्दके 
बिकट जानेके उद्देश्यसे साहित्यिक हिंन्दीकी प्रौढ़ शैठोड़ो व८ कर उसे हिन्दुस्तानी 
बनाना, अल्वामाविक तथा अनावश्यक सममता हूँ। विशेषतया जब इससे साहि- 
त्यिक हिन्दी और हू के मेदकों दर करनेसे कोई भी सद्दायता नहीं मिलती । 
( साप्ताहिक 'विज्ञमित्र' १९३६ ) 


हिन्दी और उदंकी लड़ाई 

( उर्दू और दिन्दीम क्या अन्तर है, दोसोका जन्म किस प्रकार और किन 
परिस्थितियोंमे हुआ, किस प्रकार इनका बिकास हुआ दा हिन्दीका क्या त्काज़ा है, 
एन विषयोपर लेखकने बढ़े अच्छे विचार प्रकट किये हैं। इिन्दीक़ी हिमायत करते 
हुए ऊेखकने उसकी माँगके प्रशभको सल्कृतिक बताया है। केखकके विचार हिन्दी- 
साहित्मिक्योंके पढ़ने, सनन करने और अमर करने योग्य हैं । ) 

भिद्दार, पंगु्त प्रान्त, सच्य प्रान्त, दिल्ली तथा अजमेरकी साहिलिक भाषा दिम्दो 
है। इतके अज्ावा हिन्दी बोलनेवाजे राजपुताना एजेग्सी तमा मष्य भारत पजेन्सी 
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प्रभति देशी राज्यमिं फेले हुए हैं। तात्यय यह है कि हिन्दी साप-भापी प्राचौन 
मध्य देशमें सिन्ध और गुजरातकों सीमा जसलमेरसे बगालकी सीमा भागलपुर तक 
तथा पंज बकी सीमा दरद्वारसे मद्रासकी सीमा बस्तर तक बसे हुए हैं। इतने बड़ें 
भूभागके लोगोंकी समस्यायें बहुमुखी हों तो कोई आश्रय नहीं। ये ध्मस्यायं हैं-- 
शासन सम्बन्धी, आथिक; घामिक्र, सामाजिक, सादित्यिक तथा भापा सम्बन्धी । 
इन पंक्तियोंम मेंने हिन्दी उ्दके जो कि ट्विन्दो, उर्दं, और हिन्दुस्तानीक रुपमें हैं, 
भंगड़ेके सम्मन्धर्में विचार करता चाद्दा है। 
उद्‌ का लन्‍्म-- 

मंगड़ेके मूलफो सममनेके लिये याद आवश्यक है कि हम उस परिस्थितिका 
अवलोकन करें, जिसमें उदूंकी उत्पत्ति हुई थी। जेसा कि सबोपर विदित है कि 
उर्दू हिन्दीका एक रुप है, जिसमें फ़ारसी तथा अरबीके दाब्द रहते हैं. तथा कभी- 
कभी उसीके व्याकरणका भी निर्वाह होता है। इसके अलावा इसका साहित्य ईरान, 
मध्य एशिया तथा भरबद्ो रंस्कृतिसे प्रेरित दोता है । द्वालांकि प्रारम्भिक विदेशी 
आगन्तुक नाना प्रकारकी यथा भरती, प३तो, ठुको तथ मंगोलीय »षाभोंका व्यदद्दार 
करते थे, फिर सी भारतके सुत्लिम राजाओंकी कोर्ट भाषा फारसी थी। फिर 
उत्तर भारतके लोगोसे अपना सम्बन्ध बढ़ानेके लिये उन्हें दिल्लोकी चाछ हिन्दीकों 
अपनाना पढ़ा । उदाहरणार्थ “हमे सुसन्निफीनमें सबसे बढ़ा सुख्त यह है. कि हम 
लोग कारईनके जज़बातका अन्दाज़ नहीं कर सकते” का प्रचार उस परिस्थितिमें टीक 
इसौ प्रकार हुआ जैसा कि आज अग्रेजी वातावरणमें “हम रायटर्सम प्बसे बढ़ा 
डिफेक्ट यह है कि इम लोग रीडसेकी फीलिगसकों रियलाइज़ वहीं कर सकते” का 
हिन्दीके वाक्य अरबी फारसी छिपमें जो साधारणतः दरदूँ दी कहाती है, लिखे जाते 
हैं। राजनीतिक कारणोंसे यह बोल्चालक्ो भाषा कुछ महत्वपूर्ण बन गयी और उन 
भुप्ततमानौने जो सुसल्मान वने थे, उसे अपनोया। उनके लिये फ़ारसीके बाद 
यही सर्वश्रेष्ठ भाषा थी, कारण; फारंती कठिन माछूम पढ़ती थी। व्यवदारिक 
जआवस्यकताके छिये घन दिन्दुओंने भो जो नौकरीकी तलाशमें थे; इसे अपनाया । 
संक्षेप उ्दे, साधाकी वत्मलि इसी प्रकार हुई । 


हु कक 
हा है. 
दर पा काय , नर 


अर भाषाएँ - 

रुप अथे सरकारी ब्ोलचालर्या माषारे साथ-साथ अन्य आभायें श्री जिनमें 
माखाही, मत, अवधी तश संबिली मुख्य हैं, साहिझिक तथा भामिक आवध्यकता- 
पृतिऊ लिये बढ़ी । इनगेंसे प्रत्यफफ रादियों तक सुन्दर दिन रहे। हिन्दकी 
सयी राष्ट्रीय संस्कृतिका विकास उन बोलचालकी भापाओर्स हुआ, मिन्‍सें धर्मकी 
परवाह किये बिना रसलान ( ब्रज ) तथा अ््सी ( अवधी ) से रचनायें की। 
जबनक मुस्लिम सम्ततत २ही, खड़ी बोली उ्दू सरकारी काए अर्म सरदासे ओन्रकों 
छोड़ गाधारणतः बिदेद्ा) भाषा रामकी आती थी । इढिन्‍्लु सुत्लिम सग्शगत के पतनक 
ब्राद यह भाववा देर होती गयी । १९% वीं रादीमें खा बोली साहिल्यिफ मरूपों 
विदेशी पर्दा यथा विदेशी छब्द. विंदशी लिपि, विदेशी साहित्यिक आदर्श द्वीकर 
आयी, जिश्वका लल्प आभ इम ऊपर लिक्षित प्षित्रोंमे देख चुके हैं। फलता हमे 
खड़ी बोली हिन्दी और खड़ी बोली उर्दृकी तुलनात्मक श्यथिनि साप्र-साफ देख 
राकते हैं । 
उदू और सरकार-- 

पर्तभाव अवस्थाम उूकी स्थिति एक भारी परिवर्तन दी गया है। पहले 
उदिकी सरकारी सद्बायता आप थी तथा अन्य बोलचालडी हिन्दी भाषा उसको बराक 
में कुछ भी न भी। किन्तु उद्दको यह साइमस्थ केवल भापाके नाते प्राप्त है 
साहिहाके नाते नहीं । सर हैराहेग जब लखनऊम थे तो उनके कोटमें न कोई 
उर्दू कव्रि था और न हिन्दी ह। और न छाई विलिंगटन किप्ती मुशायरेम था 
क्रिसी कवि-सम्मेलन हैं में गये । यदि जाते भी तो कुछ रामभ द्वी नहीं पात्ते। 
यह उक है कि उठंको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है फिर उर्दू साहिलके प्रष्धपोपक 
कुछ मुंसलमात बगरोंमिें तथा कुछ १९ वीं सदीको संध्कृतिदी गोद पके लोग है । 
इस दूसरे प्ेणीके उदाहरण, कायर्थ तथा काइमीर हैं । किम्तु उनको संख्या तथा 
शक्ति वेजीते क्षीण हो रहीं है। हालां कि दिन्दी संयुक्त आन्तमे कोर्टकी भाषा 
स्वीकृत दो चुकी है, फिर भौ 8द की परम्परा जारी है। गद्दी कारण हे कि संयुक्त 
प्रान्तमें कोटेसे सम्बन्ध रखनेवालॉफो उ्, आपा और लिपि जाननी पड़ती है । 
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संस्कृतका प्रश्ु-- 

किन्तु उर्दू तथा हिन्दीकी प्रधान भिन्नता केवल शब्द तथा लिपिक नही है । 
जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, हिन्दी देवनागरी छिपेके साथ हिन्दी जन्ताकी 
रष्टभापा है और उर्द भाषा और उर्दू लिपि विदेशी संस्कृतिशा प्रशुत्त है। फलतः 
हिन्दी तथा उर्देके झगड्रेका अपली कारण सांस्कृतिक है। फलतः इस समस्याक्रो 
सुलभलाना शब्द और लिपि पर नहीं, प्रत्युत इन दोनगोंकी संस्कृति पर निर्भर है। 
अतएव हिन्दी जबताके समक्ष यह प्रश्न है कि वह राष्ट्रीय भाषा तथा डछिपिको 
अपनावे या विदेशियों द0 सजायी तथा विभित भाषा और लिपिको १ इस प्रदन पर 
सम्यक अलुसंधाव वॉछनय है । हिन्दों जनताकी राष्ट्रभाषा हिन्दी दोना 
भावुकता पर नहीं प्रद्युत ठोस तर्क और श्ानपर निर्भर है। हिन्दीकों अपनानेसे 
हिन्दी जनता एक औोर तो अपनी पुरानी साहित्यिऋ लिपि तथा संश्क्ृतिके जो संस्कृत, 
पाली तथा प्राहतमें सरक्षित है, सम्पर्कमे आा जाती है तथा दूसरी और भारतको 
अन्य भाषाओं बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया तथा तामिल, तेलगू, कनाड़ी 
मलयालम और सिंदालीके सम्पर्कर्में जिन्हें संस्कृत, पाली तथा प्राकृतसे बहुत प्रेरणा 
मिलो है। फलतः हिन्दी भाषा और लिपिको छोड़कर उर्दू भाषा और छिपि' 
अपनानेका नतीजा यह द्ोगा कि हिन्दू जनता केवल प्राचीन संस्कृतते दो 
वंचित नहीं हो जायग्री, प्रत्युत आधुनिक भारत से भी 
कृत्रिम साषा - 

हिन्वुस्तानीकी बात तो और भी घटिया है। हिन्दुस्तावीसे मतल्व उससे है जो 
स्व॒भावसे ही किसी भी उच्च साहित्यिक या वेज्ञानिक भाषश्यकताके छवि अपर्याप्त है। 
उस दिन हिन्दुस्तानी एकाडेमके वाषिकोत्सवके सभापतिकी हैसियतते बावू सचिदावन्द- 
सिनदाने हिन्दुस्‍्तानीकी बकालत की थी, किम्तु उनका भाषण अंग्रेजों था। ऐसी 
कृष्रिंम भाषासे कुछ लेख या कुछ कहानियाँ भरे दी लिखी जा सकती होँ। इसके 

, जछावा कुछ बातवीत भी कर सकते एवं कुछ प्राइरर भी तैयार कर सकते हों ; 

किन्तु इससे क्या ! असली बात तो यह है कि डायडी शासनके समान ही इस कामन 
लैंवेबके सिद्धान्ती लोमसे अमिक द्ाति पहुंचायी है। इससे वियार्थी न तो दिकानेसे 
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हिन्दी ही जान सकते हैं और न उदूँ ही। फलतः ग्रान्तोंकी समस्याएं अछती रह 
जातीं हैं। तुलनात्मक दश्सि पहलेका प्रथम था द्वितीय रूप इससे कहीं ष्यादा 
अच्छा था। तब विद्यार्थी दोनों भाषाओंकी स़चे हपमें योग्यता ग्राप्त किया करते 
थे, एककी प्रारम्भिक अवस्थामें तथा दूसधरेकी उच अवृध्थामें और साथ ही इस 
आशाके साथ कि आगे चल सच्ची राहु पकड़ ली जायगी । 
असलछी बांत-- 

कुछ ऐसे लोग हैं जो सांस्कृतिक तथा शासन सम्बन्धी बातोंकों साम्प्रदायिक 
चरमोंसे देखते हैं। ऐसा छुता जाता है कि चूंकि मुसलमान उद. छोड़नेके लिये. 
तैयार नहीं है, अतएव इन्दी प्रांतिकी समस्याएं केसे घुलमे | इस तक में कोई जान 
मालुम नहीं होती । पहलो बात तो यह है कि दर्द के छोड़नेका प्रवव नहीं है, बरन्‌ 
राष्ट्रभोपा हिन्दीका अलुसरण करनेका है। इसके अछावा यह कहना कि हिन्दी 
क्षेत्रमें रहनेवाले मुसलमान उर्दी बोलते तथा दोई भी गर-मुसल्मान उर्द नहीं घोलता 
तथ्यहीन है । +“संथुक्त प्रान्तके रहइनेवाले १४ अतिशत मुस्लमानोर्मे तथा अन्य प्रान्त 
यथा बिद्दार या राजस्थानके अधिकांश देद्वातेंमिं रहमेवाले वहांकी स्थानीय भाषामें 
यथा त्रज, भव, इुन्देली प्रश्नत भाषएं बोलते हैं, आता उदके सचे भक्त कहनेवाले 
वे हैं जो शाहरोंके निवासी हैं। उनकी रांख्या बढ़ी नगण्य है--जो तारों जनसंख्यामें 
सेकड़ा प्रति पांच हैं। ज़ब ९० प्रतिशत हिन्दोने अपना निश्चय कर छिया है 
तब बचे हुए ५ को जल्दी या देरसे पीछे-पीछे आना द्वी पढ़ेंगा ।“ 

इत संत तक्ीके बाद दम इस परिणात्त पर पहुंचते झे कि इसका एकमात्र 
उपाय यह है कि हिन्दी जनतामें राष्ट्रीय विचारके एसे छोग हों जो धर्म जाति 
तथा वर्मक्ी भिन्नतासे अलग हो आगे बहँ। जिम प्रकार प्रत्येक बंगाली चाहे 
हिन्दू हो या मुसलसान, ब्राह्मण हो या कायत्थ, बौद्ध हो या सतातवी बन्नाढीकी था 
प्रत्येक फ्रेंच चाहे वह किस्तान, यहूदी, भहरेज या जमनद्ो फे शकी राष्ट्रीय सापा 
समझता है, उसी प्रकार प्रत्येक हिन्दी जब्ता ह्विन्दीकों राष्ट्रीय भाषा सममो। में 
समरभता हूं कि छोग मेरी बातका कुछ और थर्थ न छगायेंगे कारण में झुन्दर उ् 
साहित्यक्रे अध्ययन, भाषा और लिफ्कि खिलाफ तहीं हूं. मेरा संतलब केवल ट्िग्द्रीका « 
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प्रान्तीय भाषाके कऋाड़ेके साथरा है । इस सिलसिलेमं बता देना चाहता हूं कि 
शृरेपीय भात्रा विज्ञान विशारद भी उर्दकों किसो आन्‍्तकी मे तृतापा स्वीकार नहीं 
करते। उद के अभ्ययनका प्रबन्ध रिम्न श्रेणीस उच्च श्रेणी तक्ष रहना चाहिये एवं 
जो इस्त प्रेम रखते हैं उन्हें इसके पढ़नेदी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। इस प्रकार 
मेरे कथनका ताथये यद है कि भारतके प्रत्येक ग्रांतकों भाषा वहांड्ी राष्ट्रीय भाषा 
और लिपि हो । हिन्दी पांतोर्में हिन्दी और देवनागरी हो, बाल बल्लाली तथा 
शुजर/तमें गुजरती आदि। उदू साहिदयशी आधुनिक नि्िके अध्ययनक्ता यही 
स्था तरीछा है और होना चाहिये । 

( साप्ताहिक लोकमान्य फरवरी १९.३६ ) 


देल्दी भाषा और नागरी लिपि 

( हिन्दी कसी ही, राष्ट्र साबाकी लिय कौनसो हो, इन विषयों पर इस लेशमें 
विचार क्रिया गया है ' ) 

अमी ह'्लमें हिन्दी भाषा एवं लिपिके सम्बन्ध जनताके मस्तिप्कम अनेकों 
समस्याएं उलन्न दो गयी हैँं। सेमाचासखन्रोंने धन समस्य ओंका महत्व और सी 
बढ़ा दिया है। यह स्नरण रखने योग्य बात है कि हिन्दी भाषा केबल प्रांतय 
महत्व द्वी नहीं रखती वरन्‌ दोप भारतमें भी इसका अन्तर-प्रांतीय महत्व है । 
जब किसी शुजरावीको बंगालसे या बंगालीकों गुभरातीसे बोलना द्वोता है तो पढ़ 
प्रायः हिन्दी भापाका दी आक्रय लेते हैं। दूसरे शदोंमं कहा जा सकता है कि 
हिन्दी भारतकी गेर सरकारी मातृ-्मापा है और रा्ट्रंय महासभाने तो हसे 
सरकारी तौर पर अन्तरआंतय भाषा स्वीकार कर द्वी लिया है । हिन्दीका इतना महत्व- 
पूणे स्थान होते हुए भी उसमें फुछ कठिताइर्या आा गयी हैं। उदाहरणके लिए 
मान लीजिये कि एक बंपालीड़ों दिन्दी सीखनो है। अब इसके लिये उसे लिक भेद 
सप्रसनेमें बढ़ी कठियाई होगी, क्योंकि बंगला भाषामें हिन्दीकी तरह लिए भेदका 
जूबरदशत गोल्मालछ नहीं है। कुछ उम्रत्र पूवेकी ब्रात है कि हमें किसी पत्रमें पढ़नेको 
मिला था जियमें शान्वि-निकेतनके एक प्रोफेसरने लिखा था कि हिन्दी अपने विशयणों 
एवं क्रियांओँम व्याकाण सम्बन्धों परिवर्तनोंकी छोड़ दे, तभी यह्द बंगाल्यों बारा राष्ट्र 
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भाप स्पोकृत की जा सकती है । बादकों कहकता थुनिवर्सिटीके गझ प्रोफेसरन 
इसका समर्थन भी क्रिया था। उनके कइनेका तात्पर्य सह था कि जिनको द्िनन्‍्दी 
सही बोलना आवे उन्हें भी 'हाथी जाती है” और 'लोमढ़ी बौला' कहना चाहिये । 
यदि एसी सूक्त पर बिचार किया जाय तो हिन्दीका भवि्य बतान' कठिन हो जाय । 
बंगाणियोंछी ऋठिनता दूसरे प्रकारकी होगी। तंलग और पंजाबियोंक्री कठित्ता 
दूसरे किस्मको होगी । यदि भारतकी अन्य भापाओंके बोलनेको सुनिधाके अनुसार 
इसमें परिवततन किया जाय, तो हिन्दों हिन्दी रह हो नहीं खकती । 
वास्तवमें यह सक्त अनोखी है। हिन्दी भाषाकी तरद फचमें भी मे द्ठी 
लिज्षका कमेछा है। अन्य यूरेपियनोंकों फच सौखनेम बड़ी कठिनाई दीती है, 
डिन्तु अन्य भाषा भापियोंने उसमें परियर्तनकी कोई प्राथना नहीं की । अंग्रेजी भ.पाके 
हिज्जे और व्याकरणमें भी एसी ही बाधार हैं, किन्तु शायद भारतमें क्रित्तीने आर्पात्त 
नहीं उठायी है। जापान ओर ईरान वरगेरद देशेंने भो इसका विरोश्र रद्दों झिया, 
गोकि ते अपनी व्यापार सम्बन्धी बातांकी जानकारीके लिए अंग्रेजीका ज्ञान आवश्यक 
सम्मतत हैं । 
यह जान लेना चाहिये क्रि अन्तर प्रास्तंय प्रयोगमे हिन्दीकी लानका कारण 
इमकी सर्वेप्रियता एवं सुगमता ही हैं। ४ 5 ४ 
४» > विशेष अर्थक् शब्दोंकों समस्यामें व्यथ ही लेसक-गण, छात्र एवं शिक्षित 
व्यक्ति उलमे हैं । भारतके अन्य आंतोंके साथ ही हिन्दी) भाषियोंकों भी खास-प्रयोगके 
शब्दोंकों रंध्कृत या प्राकतके आधार पर बता ढेता चाहिए । यूरोपक्की भापाओंमे विवोष 
प्रयोगके शब्द प्राचीन भाओँफ़ ही आधार पर बनाये जत्ते हैं। इस धिद्घान्त पर 
“हन्दीके विशेष पारिभाषिक शब्द ( टेक्तिकल ) गृजराती, बन्ाली, मराठी, तामिल 
या तेलयूके समान होंगे, और यदि फारसी या भरबोके आधार पर थे शब्द बनाये 
जाय॑, तो भारतके शेप प्रान्तोंसे एकदम भिन्‍न ही जायेंग इने भूछता नहों आहिए 
कि यर्दू' भारतकीं एक दजन भाषाओम्रेंसे एक्र है। इन संघ समस्याओंमें प्रधास 
परत हिन्दी भाषियोंकि सामने यह ड्रपरिथत होता दे कि वे १० का साथ देंगे अथवा 
पृ का। निस्‍त श्रेणीकी शिक्षण संस्थाओंमें 'जजीरा' और द्वीप के स्थान प्र 
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आइलेंड ( टापू ) कह्दना हिन्दी और उर्दू दोनोंके लिए घातक है एवं हमारी संस्कृति 
पर कुल्हाड़ी चलाना है । 

हम साइन्स ( विज्ञान ) में व्यवहत होने वाले शब्दोंके निर्णयके विषयमें विचार 
कर सकते हैं। इस सिलसिक्रेमें मुझे एक घटनाकी याद आती है. जब कि में नान- 
कितमें एक चीनी प्रोफेंतरके साथ भ्रमण कर रहा था | मेंने पूछा कि चीनके साइन्स 
सम्बन्धी दाब्द किस भाषामें है। उसने बतछाया कि नीचेकी श्रेणीमें ग्रेजुएट डिप्री- 
तक तो तमाम दाब्द चीनी भापामें बने हैं, फ्रिन्तु अनुसन्धान एवं पिशेष योग्यतामें 
कास करनेवाल्ंके लिये स्वतन्त्रता हैं। वे अप्तरेजी शब्दोंका भो व्यवद्दार कर लेते 
हैं। हमारे देशमें भी इसी ढंग पर यह समस्या दल हो सकती है । ' 
देवनागरी या रोमन लिपि ९-- 

हिन्दी भाषा विषयक विवादोंके पश्चात्‌ हम देवनागरी लिपिकी समस्या पर आते 
हैं। देवनागरी लिपिमें भी कठिनताके कारण वे ही लोग अधिकांशमें हैं जो अपनी 
भापामें विभिन्न लिपियोंका प्रयोग करते हैं। देवनागरीके स्थान पर उदूं लिपि 
रखनेके गिचार अब लोगोंके दिमागसे 35 गये, क्योंकि इसमें बड़ी भ्रुठियां हैं । किन्तु 
अब अधिकांश लोगेंके अंग्रेजी पढ़ने लिखनेके कारण नागरीके साथ रोमन लिपिका 
सवाल आता दे, कारण कि ये पढ़ें छिल्ले लोग ब्रालपनसे ही रोमन लिपिके भभ्यस्त 
दो जाते हैं। कुछ समय पूर्व में पेरिस केफमें अपने एक बंगाली मित्रसे इस प्रश्न 
पर बहस कर रद्दा था। अन्त उसने अपता दिल खोलकर कहा कि यह अनिवार्य 
प्रतीत होता है. कि हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा हो जायगी । कारण कि कुछ रम्बी 
अवधि और बीतने पर णँगरेजोका त्याय कर देवा राम्भव है। इस हालतमें एक 
नई लिपिडा बोक ऊपर क्यों केना चाहिये। बंगालियोंकी शेक्षन लिपि शुहसे ही 
मालूम है, इसोलियि वे इस पर जोर देते हैं। दिन्दी साषाकी तरद् नागरी लिपि भी 
हिन्दी भाषियोँकी राष्ट्रीय लिपि है। इसका इतिदांस २००० व्षका धुराना है । 
उदूके प्विवा भारती अन्य लिपियाँ इससे मिलती जुलती हैं । अत: हिन्दी सापियोंको 
विदयों लिपिका स्थान देना असम्भव है। & ४ > 

( साप्ताहिक 'लोकमरान्य' मारे १५३६ ) 
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हा० भरी तुनीतिकुमार चेटर्नी-- 

[ निम्नलिखित भापणोंके उद्धृत अंशोंसे यह स्पष्ट हो मायगा कि डा० 
श्री सुनीतिकुपार चट््ञीने केवल मारतमें ही नहीं, वरन संसारके विभिन्‍न 
भागोंमें भी हिन्दीकी व्यापक्ताके कारण हिन्दीकों राष्ट्रमाषाके योग्य 
माना है। आप यद्यपि रोमनलिपिके प्रष्टपोपक हैं, किन्तु फिर भी देवनागरी 
की उपयोगिताकों अस्वीकार नहीं करते--“देवनागरीफे सहारे हम प्रांतीय 
भाषाओंके संबंधको घनिष्ट बना सकते हैं” ( कराँवीमें प्रद्त भाषण पृ० 
२६ )। आपकेसे अधिकारी विद्वानोंका राष्ट्रभापा संबंधी सुझाव निरसस्देद 
मूल्यवान है। ] 


है > » 


६६ हे! हिन्दीक। ग्रेमी हूं और आजकलके भारतके राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक 

जीवनमें हिन्दीके मदलको भलौ-भांति में सम्रमता हैं। ४ ३ » 

3 3८ ४ मध्यदेशरो--पूर्च. पंजार, पश्चिम संयुक्ततदेश तथा बुम्देललंड 
ग्रांतोंसे--सादिलिक भाषाके रुपमें पश्चिम पंजाबसे बंगाल तक टिमालयसे विन्म्यां 
तक इसका फेलाव दो गया है; केवढ इस बरिद्ञाल भूखंडमें भी यह सीमित नहीं रही + 
गुजरात, सिन्‍्ध, काइमीर, नेपाल, बंगाल, आसाम; उड़ीसासें, महारष्ट्रमँ और 
द्रापिड़ भाषी आंध्र, कर्णाद, तामिलनाढ़ और केरलसें, इसका प्रसार बढ़ता जाता है 
समप्र भारतीय जणगण जिसमें इसे अपना ले, इसलिये भोतरसे प्रेणा और बाहरसें 
प्रचार भी हो रहा है। * * 3 

% » » भारतीय राष्ट्क्रो इस समय विश्वत्त और संम्पूर्ण रूपसें विनष्ट 
कर वेनेकी अपचेश चल रही है। भारतीय एकताका एक मुख्य साथव हिन्दी ही 
बन चुकी हैं, इसछिये भारतीय राष्ट्रके विरोधी द्विन्दीके विरेधमें अपनी पूरी शक्तिका 
प्रयोग कर रहे हैं । इसका फल यह हुआ है कि हिन्दोकी स्वाभाविक-गतिमें सकावट 
डालनेवाली कुछ नहं कठिनाइयों दिखाई देती हैं। इनमें सबसे हामिकर यह है कि 
हमलोगोमे आदरश-विपरयेय भा गया है। भारतके कुछ मुसलमान; 26 » 5८ उनकी 
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ओऔरसे और इसारी तरफने उन्हें खुश रखनेको नीतिके कारण, प्रत्यक्ष और परोद्र 
हपमें हिन्दी पर अब सझ्त दृमला हो रद्ाा है --दिन्दों सस्कृति पर प्रधल आधात 
ही रहा है। राप्ट्रभापाके क्षत्रगों भी प्रक्न वही है--हिन्दू-मुसलतमानका प्रद्न । 
उर्दा अर्थात्‌ मुमलगानी हिन्दी समुदाय विशेषमेँ तिबद्ध हिन्दी, विदेशी शाब्दोंसे 
और विदेशी भावोंसे भरपर हिन्दी भारतऊे बहुसंख्यक जनोंगी श॒द्ध द्विग्दी, भारतके 
जातीय भाषसे अनुप्राणित हिन्दीकी कऋर्हातक रोकेगी, अंग्रेज गरकार तथा हमारे 
कांग्रेव्नी शासनके परे समर्थनसे कहाँ तक इसे रोक सकती है, यही दिन्दीके सामने 
आज मत्रप्ते कठिन समस्या है। इसी समस्याकों इछ करनेके लिये (१७५५७ 
छा )0५])॥॥ अर्थात नेराश्य जवित दुस्भाइसका आश्रय लेकर, महात्मा गांधींे 
दवनागरी तथा अरबी इन दोनों लिपियोंमें साथ राय लिखी ज/मेवाली “हिन्दुस्तानी'' 
को हिन्दीके स्थान पर बिठा देनेकी सलाह दीफहे। परन्तु इसरो भी यह बात 
तथ दो नहीं गकी, समस्या और भी जटिल बन रही है । ५ » $ 
% >( »% एक शण्य या एक रष्टोयताके प्रतीक-स्थरूप एक साधाकों माने बिना 
कांस नहीं चछ सकता ; और यह भाषा देश यथा रू ही की कोई भाषा दोनी 
चाहिये । ८ ८ » कुछ पेसे सज्ब हैं, जिनके विचारमें भव जसे कि अंगरेजी भारत 
के शिक्षितोंकी प्रमुख भाषा बन रही है, उसे बेस दी रखना ठीक द्वोगा। इनकी 
राय यह है कि भारतमें सदाके लिय्रे अंगरेजीकों द्वी अन्तः प्रादेशिक सापा रफ़्ख्ा 
जाय | परन्तु ये सजन देश को अनपड् जनता पर अपनी ऋृया-इष्टि नहीं ढालते । 
भारतमें एक प्रतिशतमसे ज्यादा अंगरेजीदां नहीं हैं । किप्ती महतीय भापाकी अपनानेमें 
भारतकी भशिक्षित प्रजाको उतवी कठिनाई नहीं होती, जितनी कि अंभरेजी ऐसी 
विदेशी साधाके सखने में । उत्तर भारतके आरयंभापियोंके लिये यह तो ए७ खास 
बात है हि बगेर ज्यादा तकलीफ उठाये हुए जीवनकी और मामूछी भभिज्नताओंकी 
तरह ही काम-चढाऊ हिल्दोडी यह ज्योका लॉ सीस छेते हँ--भार्यभाषियोंके लिये 
इिन्‍्दी सीखना कुछ धढ़ी बात नहीं दहोठी। दक्षिणके द्राविज्रभावी लोगोंके लिये 
हिन्दी सीसन अपेक्षाकृत कठिन होता है, यह सत्य ै। १२ द्वाविद्व छोग भी 
सरल व्याकरणकी 5 छु दिन्दी निद्ायत आतानौमे रीख छेते हैं, जब,ईन्‍्हें अंगेजी 
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के मौदसे छुटकारा मिलता है और ट्िन्दीवा्लोके सम्पकेमें ये ऊगते हैं * द्राविह़ भाषाओं 
में अधृबिक सार्वीय भाग भाषाओंछा प्रकृति-मूलक्क या गठक-सूलक मेलनौक 
विद्यमान है जो कि अंगरेजी और हरविड़ भाषाओँके बौच नहीं है। राजनीतिक 
कारणोंसे अंगोजी सीयनेकी आदत यदि बदछ दी जाय, तो भाषातात्विऋ इश््सि 
ट्राविज्ञालॉके लिये हिन्दी या और कौई भारतीय आयंभाषा सीखना सहल ही द्वोगा । 

आतु. भारतकी एक-राष्टोयता तवा भारतप्रासियोंमें शाप्टू-भाषा्रे रुपमें किसी 
भारतीय भाषाकी आावश्यकता--इन देवों विषयों पर अभिकतया बोलोेकी भरत 
नहीं है। अब जितनी भारतीय जीवित भाषाएँ हैं. उनतों हिन्दी दी को भन्त/्रातिक 
या राष्ट्-भाषादौ यह मर्यादा मिल चुक़ी है, इस विषयर्मे कोई भी सन्वेह नहीं है । 
विभिन्न प्रदेशोंसे भागे हुए दो भारतबाप्ती जब इकट्रे ढोते हैं, यदि वे अंगरेजी- 
शिक्षित अथवा संस्कृतश पंडित नदी दोते, तो ज्यादा सम्भावना यद्दों होती है कि वे 
हिन्दी ही में बात करते हैं--वह हिन्दी शुद्ध दो, चादे भुसलमानी ढेगकी हो, वह 
हटी-फटी कलकतिया या बम्बइथा या दविद्धनी बाजार द्विन्दों ही। बम्बरं, कलकत्ता, 
मद्रास और ढाहौरमें बनी हुईं द्विन्दुस्तावी या हिन्दी फिसे भारतवर्षके संकढ़ीं 
बाहरें और कस्बोंमें दिखाई जाती हैं, भौर इज़रों महाराष्ट्र, बंगाली, उड़िया, 
और तेलुगु और कमाही और कभमी-कम्ती तमिल छोम भी इन्हें बढ़े चावके साथ 
देखनेको और इनके गये भादि सनमेकों जाते हैं। हिन्दी फिल्म भारतके बाहर 
लड्ढादीप, मौरिशस: दक्षिण और पूर्ण अफ्रिक, मलावा और फीजी. म्रिटिश्ष गायना, 
त्रिगिदाद आदि दर देशो जंह्ठं भारतीय छोम बे हैं, बड़ी छोकश्रिय होती हैं है! 
भाः के वेचरणाके साधु धन्‍्त और फड्नोर लोग, जो कि तीमंसे तीर्थान्तर 
घूमते हैं. और रारे गारत॑वर्षकी यात्रा करते फिसे हैं, ट्विन्दीका ही व्यवहार करते 

हैं। इन सब बातौंसे हिन्दीद्वी प्रतिक्ष सर्वत्र दीख पढ़ती है--क्या मसभ उत्तर 

मारता, कया दक्षिणके बढ़े बढ़े शहरंतिं और प्रधान तोर्थ- 

ने केवल मारतवर्षमें हिन्दीका प्रतार इतना है--भारतके बाहर यदि किसी आार- 
तीय भाषाकी सार्वभगीव बोगयम्यता है. तो हिन्दों ही की है। वर्सामें जाहइगे-- 
ब्दाँ बंगाली विद्वारी, हिन्हुत्तानी, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, झुजराती, मद्ठााष्ट्रीय, 
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उढ़िया, नेपाली तथा तमिल, माल्याली और तेलग बोलने वाले मिलेंगे । पढ़ोसके 
प्रांत होनेके कारण कभीं-कमों कुछ बरमियोर्मे बन्नलासे परिचय दिखाई देता है । पर 
ज्यादातर हिन्दी ही को न केवल भारतोयोंमें बल्कि बमियोंमें भो बालू देखियेगा। 
रंगूनमें एक ब्मी मोटर-डाइररसे मेंने मंगलामें कुछ कद्दा, जवाबमें वह बोला--“ जो | 
'कला' बात सब 'कला' छोग बोलता है, वी बोलो”, अर्थात्‌ हिन्वीमें बोलों 
( बर्मी लोग विदेशियोंको, खास करके भारतीयोंको, 'बला' कहते हैं। ) विभिन्न 
जातिकी जद्दाज़ कम्पनियोंके जहाओोंम देखिये; जहां खलासी और मह्राहोंमें भारतके 
विभिन्न आतोंके आदमी हैं. और त्ाब-साथ पठान, मलाई, चीनी, अरब, सोमाछी 
इत्यादि एशिया तथा अफ्रिकाझे बहुतेरे छोग एंऋच्न द्ोते हैं, ऐसे संयोगमें यदि 
भारतीय लोग संख्यामे प्रवल हों तो और सब भाषा छोड़ द्विन्दी द्वी अधिकतर व्यव- 
हत द्ोगी । प्रवासों भारतीय जद्दां-णद्दों ज्यादातर बसे हैं, जसे ब्रिटिश मलायामें, 
फिज्ीमें, मौरिशसमें, पूष और दक्षिण अफ्रिकामें, च्रिनिदादमें, श्रेटिश मायनामें, वहाँ 
हिन्दी ही का बोलबाला है; कहीं-कहीं तमिल-नाडुके अधिक दौनेके कारण तमिल 
भाषा भी कुछ सुनाई देती है, पर इनमें भी हिन्दी बोलमेकी प्रवृत्ति काफी दिखाई 
देती है। भारतके बाहरके देशोंमें हिन्दी पत्र-पत्रिकाँ निकलती हैं, थह सुन करे 
मारतवासियोंको दर्ष होगा । कुछ आंतीय भाषाओंके पत्न निकछते थे और अभी 
निकलते हैं, पर धीरे-धीरे ज्यॉ-ज्योँ वहां भारतीय प्रवासी अपनी एकताके विषयमें 
जागृत होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों। इनमें हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं और द्विन्दीका पठ्य-पाठन 
बढ़ता जा रद्ा है ।. अक्षरेजी जैसी प्रभावशाली विदेशी भाषाके सामने आत्म-पक्षाके 
हिये हिन्दी हो से इन्हें मदद मिल्त रही है। स्वामी भवानीदयाजी संन्यासीने इस 
दिल्यामें प्रशंधनीय काम किया है । उन्हींकी प्रेरणासे आज दक्षिण और पुत्री अफिका 
तथा फिल्नी आदियें ट्विन्दी पत्र-पत्रिकाएँ और शिक्षण-संत््याएं बल रही हैं । 
दर प्र १९ धर 

४ 24 ९ एक मूल भांपा थी “हिन्दी” था  हिन्दवी” या "भाषा नामशी, 
जिसके कई हफप-मेद थे, जिनमें एक सुझ्य साहित्यिक रूपका नाम था “बजमाबा” या 
ख्रालियरी | इसी १५ वीं शर्तीते इसमें दिल्दो-मिरठद्की बोकीक्षा मिश्रण दोने 
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लगा, जैसा सन्त कबीरके अन्वॉमें हम देखते हैं। इस मिश्रित बोलीके साथ फिर 
कुछ पंजाबीका मिसाल हुआ ।  सिकख छत्प्रदायके म्रानवीय गुरुओंके द्वारा रचित 
पदोंकी भाषा यही है जो कि श्री गुर-प्रन्यमें ज्यादातर मिलती है। पंजाबीसे 
मिश्रित यद्द हिन्दी बे'ली दक्षिणमें उत्तर हिन्दुस्तानके पछांह और पत्ञावसे आये हुए 
मुसलमानोंमें स्थापित हुईं और वहां उनके द्वाथ इससे साद्वित्यिक दखनी बनी. जिसका 
जिंक हमने फ़ार क्रिया है। केवल ईस्थी १८ वीं दतीमें इस दिम्दी धोलीके समूचे 
संछ्ुत और अधिकमसे अधिक हिन्दी शब्दोंको निकालझऋर उनके स्थान पर अरबी और 
फ़ारम' शब्द लाकर और उसे अरबी लिपिमं लिखकर एक नह साम्प्रदायिक भाषा बनी, 
जिसका सत्य परिचय “समुसझम'सी-हिन्दी” इस तास ही से हो सकता है और जो 
ईस्वी १८ वीं शतीके द्वीदीयादेसे 'उदू” कहलायी । सुबल राज्य, और उसके 
स्थान पर अपनेको कायम किये हुए भप्तरेज सरकारके ज़रिएसे यह उ अदालतेमि 
और सरकारी का्मोंमें प्रतिष्ठित हो गयी और और दखनीसे प्राप्त हुईं साहित्यिक इश्टिसे 
उत्पन्न इसका नवीन साहित्य भी बनने लगा । थदालतोंके ज़रिएसे उर्दुकी चाल 
अस्वाभाविक रुपसे बढ़ गयी । यह जलासाचिकता देवी १५ वीं शतीके चतुर्थ 
चरणसे अटने लगी ; संख्या-बहुल हितआः जनसाथारण अपनी संल्कृतिका ज्ञान बढ़ाने 
लगे और इससे संत्ततको अपन न्याय्य स्थान कुछ मिल गया। १०० वर्षोकी 
चेशस --विजेष करके विगत पचास वर्षीके प्रयक्नसे राष्ट्रीय भावसे पूरी हुई छड् 
हिन्देकी जो अमभिव्यक्षमामत्री शैली धन चुकी है, वह हिन्दी संतारदी एफ अनमोल 
सम्पत्ति है। राष्ट्रोय एकेके नामसे सुकलमानोंके कुछ कटर लीडरोंकों खुश रखनेके 
कारण अब वह नष्ट हो जानेवाली है। रेडियो, सरकारी विज्ञापन, बहुत सी फिल्में, 
कांग्रेसके कुछ सदृत्योंके माषण, कहीं-कहीं स्कूल-पाव्य पुत्तके तथा “इरिणन-सेबक'? 
जैसी पत्रिकाकी खिचड़ी भाषारी कृत्रिम अलुवाइ-शेछी--इन सोम, इस सर्यादापूरण 
भाव-गम्भी,. शक्तिश्ञाली शुद्ध दिन्दौक्क भाषा-शैली पर भाकम्रण हो रहा है। 
हिन्दुस्तावोफे नामसे द्विन्दीका सत्यनाश क्रो--परम्तु दर्द ज्यों को त्यों बनी रहे 
और फलती-फूलती रहे । कोई भी झुसलूमाव खाछिस उर्दुकों छोड़ इप हिन्दी-मिश्रित 
उ्दमे कुछ लिखता नहीं; भर कांग्रेसके प्रति श्रद्धाक कण हिन्दू लेखक जो कुछ 
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लिखता है, बह केवल अनुवादके हपमें एक कृत्रिम शेलोकी भाषामें छुछ लिखनेका 
१0प/४७७ ४०7०० अर्थात्‌ 'कर्तब' ही मात्र द्वाता है। छांग्रेसके साथ सहाभूनुतिके 
फारण सब कोई इस शलोको मान छेते हैं, “हिन्दुस्तानी”, “हिन्दुस्तानी” पुकारते हैं; 
पर डिसे हम "कांग्रेयी-हिन्दी” कह सकते हैं, उसके बाहर कहां भी इसका प्रयोग 
पहदी दीखता । काशी विखविद्यालयमे छुद्ध हिन्दी ही को मान लिया है, पर रूख- 
नऊमें “हिन्दुश्तानी” के नामसे अछम-अछग हिन्दी और उर्द दोनों शेल्यिं कौर तान 
लिपियां ( देवनागर।, अरबी और रोमन ) स्वोहत हो गयी हैं। »८ १८ % »% 

% »% > १ हमारा अन्तःप्रान्तिव' काम-काम सब शप्ट्रभापा हिन्दी ही में हो 
सकता है हम निखिल भारतीय राष्ट्रमापा हिम्दीद़ी लिपि ( जब तक रोमन न 
हो ) केवल देवनागरों ही रहेगी, और पंजाब मयुक्त-प्रदेश, सिंध भादि प्रान्तोके 
लोगोंके छुभीतेके लिए यद्द राष्ट्रभापा ऐुच्छिक सपसे उर्द-लिपिमें भी लिखी जा 
सकेगी । प्रादेशिक शिक्षा, प्रादेशिक काम-काज सब आतिक भाषाओं होगा । 
विदेशी राष्ट्रेंसि भारत समकारके तामसे पत्रादि विनिभयके छिये आम्तर्जातिक भाषा 
फान्सिसी था भंग्रेज्ीके साथ देवनायरीमें लिखो हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही का उपयोग 
दंगा । भारतीय सेवा-विभागमें, नौ-विमारमे, अन्वःप्राग्तिक डाक और तार विभागों 
में, भागरी हिन्दी ही चल़ेगी। भमुसलमा्नोंफके लिये प्रान्त विशेष उर्दा-लिपिका 
इन्तज़्म सी रहेगा। अब कुछ कालके लिये उच्च दिक्षार्म अंग्रशीकी रखे बसा 
काम नहीं चटेया। १२ सब प्रदेशोंमें उच्च कक्षाजोंक्रे छात्रोंके लिए राष्ट्रभापा हिन्दी 
को अवश्य रखना पड़ेया; और बज़ ठीक रखनेके लिये, हिन्दी पन्तके छात्रोंकि 
लिए और किती प्रधाव सारतीय भाषाकों छात्रोंको इच्छा या सुषिघाके मुताबिक 
झनिवायें रखना ही द्वोगा । *८ १८ १८ १ 

* 3 > इस खंड, छित्न तक विश्विप्त भारतके किये हिन्दी एक बढ़ा महत्वपूर्ण 
संयोग-सूत्र हैं। काछी चघटाके अन्तराल्में, उसे अस्पेरेमें प्रार्गदिखानेवाली 
यह एक बिललोको रेखा है। विभिक्नता रहते हुए भी सम्तप्र भारत जढ़से एक 
और अक्षंड है, सापा और संछ्ृतिके क्षेत्रमे इस सत्यका प्रतोक हिन्दी ही है । 
+पुंगकप्यु संबदध्षम आधुनिक सारतके जीवन इस संत्रकों सार्थथ करमेका 


हिन्दी ही क्यो ! 28५ 


साधन हिन्दी ही है। सम्रग्न भूमण्डलक्की तीसरी भाषा ; वालीग करोढ़ मानवोंक्ी-- 
विश्वकी मानव-सन्तानवेः पंचमांशकौ--दोनदार रण्ट्रभाषा 5 ऋषि-औकत और 
विषाद-द्राविड़-किरात-आर्योकी मिलित चेश्के फल-स्यरुप हमारी प्राचीन संस्कृति-बाहिनी 
संस्कृत भाषासे सं्राभित, भाधुनिक भारतकी प्रतिभू हमारी हिन्दी भाषा ; जिसके गहछेमें 
अरब और ईरानके शब्द-मंठारोंप्ते लिये हुए मणि-हार इमने लटकाया है, और जिसकी 
शक्ति और तौंद्यकों हमने बढ़ाया है ; ऐसी भाषा पर हम क्‍यों न गे करें, और 
इस अनमोल देवके छिये क्यों न इम इेखरकी स्तुति करों / | ४ » 

कुछ बंगाली हिन्दी लेखक प्रकद हुए । बंगालियोंके लिये द्विनदी सीखना कुछ 
गई बात नहीं थीं। तुर्क लोगोंके आनेके पढिक्े हो से हिन्दोकी पूर्व-्प शौरसेनी 
अपभ्रंश्ञ चंगालमें भी चालू थी, वहकि प्राचीन बौद्ध तथा ब्राह्मण घर्मी कवि लोग, 
न केवल अगनी मातृभाषा पुरानी बघंगलासें, पर शौरतसेनी या पकछोॉँद्दी अपभ्रश्में 
भी कविता घनाते थें। ईस्वों सोलइबी तथा सतरहरी शातीमें हिन्दी साहल्ायका 
विशेष प्रभाव बंगला याद्वित्य पर पड़ा ; कुछ बंयलाके मुसलमान कवियोंन द्विन्दीके 
कई नामी भ्ग्वोंका बंगला अनुवाद किया, जिनमें कवि भाछाओल द्वारा कृत मालिक 
मुहम्मद जायसीकी “पश्चाचत' का अनुबद छक्षणीय है; सतरदवीं शर्तीमें दविग्दी 
“मक्तमांल” का भी बंगला अनुवाद दो गया। भवरहवी शतीके सर्वेश्रेष्ठ बंगाली 
कवि सारतचन्द्र राय गुणाकर फारसी, संस्कृत और हिन्दी अच्छी तरते जानते थे, 
और इन्दोंने कुछ दिनदी कविताएँ भी लिखी थीं, जो इनकी सचवाओंके संभरहमें 
मिलती हैँं। अंगरेज अमलके आद बंगाड्येंमें हिन्दीकों चर्चाकों कमी नहीं हुई । 
तारायन्द मिन्नन हिन्दी "चेताल पत्रींसी” का संशोधित संस्करण दैस्‍्यी १८०० सन्‌ 
में मिकाला था। पं० ईश्वसचन् विद्यासांगर हिन्दीके अच्छे विहान, थे, नव-स्थापित 
कूलकंत! विश्न-विद्यालयर्में हिन्दीके परीक्षक भी दोते थे। “तार पचीसी' का 
बंगला अवुवाद जो इन्होंने किया था, भव बंगला गयका एक श्रेष्ठ निंदृ्शंक समझा 
जाता है। समग्र भारतके राष्ट्रीय जीवनर्म हिन्दीके स्थानके विषय प९ बंगालके भेता 
छोग विचार करने छंगे थे, आजसे कोई सत्तर सालसे पहिले। १८७७ ई> में 
श्री कैंदावचन्दसेनने बंगला संवाद-पत्र सुक्म समाचारमें इसकी सूचना दी थी । 
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से हिन्दीकी और भी बढ़ाया अहिन्दी प्रान्तके प्रमुख विन्ता-नेताओंने ; 
यह हर्षकी बात थी कि एसे अन्तर्वेद तथा संयुक्त-अंदेश, मध्य-भारत और बिहार 
थ्रान्तोंके बाहरके छोगोंने हिन्दीका समादर किया। म्रहपि दयानन्द स्वयं गुजरात 
प्रान्तके थे ; पंजाब तथा उत्तर साशतके हिन्दुओंमें सांस्कृतिक-जागृति और साथ हो 
साथ हिन्दीकी प्रतिश्क लिये उन्होंने जो कुछ किया था, वद्द भी आधुनिक युगके 
भारतके इतिहासका विषयीभूत हो गया है । गुजरातके और एक सुपुन्र भारतके 
युगनेता तथा युगावतार मद्दात्मा गांधीने अपनी दिव्यदष्टिसे दक्षिण अफ्रीका्मे 
रहते समयसे हिन्दीके माहात्म्यकों उपछण्ध कर छिया था, और भारतोंय जीवममें 
हिन्दीका योग्य स्थान बनानेक्रे लिये इतका क्रम सबसे कार्यकर और व्यापक हुआ । 
यह हमारे लिये खेदकी शत दै कि इस वक्त उनकी दृष्टि सापा-विषयक दूसरे आदर 
प्र पड़ी है । परन्तु दमारा विश्वास है कि जिस अमः तसरुकों इतने वर्षा तक 
उन्होंने अपने ध्यान और कर्मके पानीसे बढ़ाया, वह सरनेका बद्दीं-राष्ट्रीय भावमे 
भरी हुई संग्कृतके अक्षय शबइ-भण्डारकी उतराधिकरारों, इश्छामां तथा आधुनिक 
सुंस्कृतियोंके उपयोगी विदेशी शब्दोंसे शक्तिशाली हिन्दी भाषा, भारतके तिरंगे ऋण्डके 
साथ अपना सिर ऊँचा कर रहेगी । ( ० श्रों सुनीतिकृमार चटर्जी अखिल भारत 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके २३६ में अधिवेशनमें सभापतिके पदमे प्रदत्त भाषणसे 
उद्धृत ) कराँची १5४६ । 

अपने गुण्णोंसे हिन्दी राष्ट्रभापा बनी 

मैं राष्टर-भाषा हिन्दीका विद्वान नहीं हूँ---सुझे शुद्ध रुपसे हिम्दी बोलना भी नही 
आता। नो हिन्दी में बोर छेता हूँ, वह कलकत्तेकी दटी-फूटी बाज़ारू हिन्दी है, 
जिसे बिना ड्िन्दीका व्याकरण और पुस्तक पढ़े हुए मेने बचपतमें बिना श्रससे दी 
ड्ितीय मातभाषाके रुपमें सीखा था। में अपनेको केवल “हिन्दी-प्रेमी” कद सकता 
हूं। हिन्दी पर यह प्रेम, ध्यवद्दार और विचार--इन दोनों कारणेप्ति मेरे मनमें 
उत्पन्न हुआ है ।. रोजाना जीवनमें मेने देखा कि कलकतेम और फ़लकतेके बाहर 
सारतके प्रायः सब ही प्रान्तोस बंगेर हिन्दीके काम नहीं चलता, यदि अंग्रेजी था 
बंगला मो नहीं जानता है; ऐसे आदमीके साथ बर्ताव करनेकी आवश्यकता हो । 
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व्यावहारिक जीवसगें जो भाषा जितनी महत्यप्ण है, उसपर आक्ृष्ट होना उसके 
सम्रन्ध उच साव पोषण करता; उस अपनानेकी कोशिश करना, उसे सचमुच 
एकमात्र आन्तप्रदिशिक भाषा समककर निखिल भारतकी एकताका निशान या प्रतोक 
सम कर, आशिर उससे भ्रम और उस पर अभिमान लाना स्वाभाविक होता है। 
फिर, हिन्दो साहित्यके गौरव, वेचित्य तथा सांस्क्ृतिक्क महत््वका विचार करनेसे, 
और आरतीय भाषाओं द्विन्दीके स्थान, भारतकीं आये भाषाके आन्तप्रदिशिक 
हपीके सिलसिलेमे द्विन्दी केसे आई, इत सत्र साहिलिक, ऐतिहासिक और भाषा- 
तात्विक विचार और शोघसे, यह प्रेम और अभिमान गहरेसे-गहरा द्ोता जाता है । 
उततिहासिक कारणेंसे और अपने विशिष्ट गु्णसे दिन्दीने भारतक्री राष्ट्रभाषाओों 
पदवीकों प्राप्त किया है । उत्तरी सारतके लिये हिन्दौकी सा्वजनीनताके बारेमें कुछ 
सम्देह नहीं है। दक्षिणी भारत स्मरणातीत कालसे उत्तरी भारतका भनुगामी है, 
अतः किसी न किसी उत्तरी भापाकों माद लेगा दक्षिणक्रे लिये स्वाभाविक द्वोगा। 
आधुनिक उत्तरी भाषाओंमें केवल हिन्दी दी को दक्षिणके छोगोने मान लिया है, 
अतएव हिन्दी न केवल उत्तर, भारतकी आम्तः्प्रादिश्षक भापा बनती है, पर यह 
दक्षिणके लिये भी आन्ता|आदिशिक बननेके योग्य दै और बन रही है । 
आाय-माफ -- 

भारतके विभिन्न प्रदेशोंके लोगोंमे पार्यक्य बहुत है-- भाषा, रहन-सद्दन, वाह्य॑- 
स्वर, आभ्यन्तर लिन्‍्ता प्रणाली इल्मादि जीवनदी प्रकाशक सब अंतेगि, गह हम 
मानते हैं। भौगोलिक तथा एतिहासिक वातावशण, आय और भवार्थ जातिके जोगोंकी 
बहुलता अथवा भप्पता; विदेशी जाति और संघ्कृतित अधिक अथवा जत्प परिश्रण-- 
इन पार्थक्याँकि कारण हैं । पर, सब पकारके पर्थक्योंकि भन्तरालमें एक बढ़ा भारी 
ऐक्य विमान है, जो कि भाषा, ज्ञाति और पर्मझों अतिकम कर, मैपादसे कन्या 
कुमारी तद् और मेशावस्से डिन्रूगढ़ तक समर भारतीय जबनामें एक अभिन्न योग-सूत्र 
खरूप है। पहले हो छे भारतही भागे भाषा इस भारत-पर्मका आध्यम या प्रकाश- 
भूसि बट । वेदिकीलौकिक, संस्कृति, पाली और अन्‍य प्रकारकी प्राकत, अपन्रश, 
उनके बाद आधुनिक भारतीय जाये भाषाएँ---बंगला और असमिया, मैथिली, हिन्दों 
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अर्थात्‌ म'्ददेशक्की बोलियां--जैसे अबध्धी, त्रजमापः इत्यादि, पंजाबी, गुजराती, 
मशठी, उश्लया--भारत-घर्मका वाहन होकर सदी-ब-सदी भारत-दक्षेत्रमें प्रकट हुई हैं । 
दक्षिणकी कुछ द्राविड़ भाषाएँ भी, जेंसे तामिल, मलयालम, कानाडी, तेलुगु, इस दाप्र 
में उत्त-मारतकी संस्क्रति और क्षाधुनिक भाषाओसे शरीक हुईं। उत्तर-भारतके 
जिस भू-खण्डमें सारत-घम् झ़बसे पहले मूर्त और पुष्ट हुआ था, जार्यावर्तके हृदय और 
केन्द्र स्वृहप वह भू-खण्ड जो कि प्राचीन कालमें ब्रह्मावर्त, मध्य देश, व्रह्मपि ठेश और 
अन्तवेद कहलाता था, उसीकी शिष्ट भाषा अब हिन्दीके एपमें दिखाई ढेती है। 
यहांकी मापा केन्द्रीय भाषा होनेके कारण महषि पाणिनिके समयके पूछेसे, निश्चिल 
भारतके लिये शिक्ट-मझाषा बनी थीं। हठस भारणाके वहा श्रीदयानन्दजीने हिन्दीको 
संध्कृतिफा नवीन प्रतिभूक्के हपमें मान लिय्रा था और हिन्दीका नाम दिया था--- 
मश्ार्य-भाषा” ।. उत्तर भारतके राजपृत-साम्राज्यके समयसे मध्यदेशका राजनैतिक 
प्रभाव सम्प्न आर्यावर्त या उत्तर-भारत पर पकड़ा, इससे यहांकौ भाषा शौरसेनी प्रात 
और शौरसेनी अपअ्रंश, जिन्हें हम वर्तमान द्विन्दीके आाचीन रूप कह्द राकते हैं, उन 
झौरभसेनी प्राकत और अपभ्रशक्ी ग्रतिष्ठा बहुत बढ़ी। इसके प्रीके दिल्लीक्ी 
मुतल्धान सत्तनतकी शक्तिने अ्ह्यावते अर्थान्‌ पूर्व पंजाबके और मध्यदेश अर्थात 
पश्ंदिकी भाषा हिन्दवी, 'हिन्दी' और 'हिन्दोस्तानी' या ( हिन्दुस्तानी ) को नयी 
तौरते तमाम भारतवर्षमं फेलानेमें सदायता की । भारतकौ सांध्कृतिक और राष्ट्रीय 
एकताकी बुनियादकों सुदृढ़ करनेमें अ्द्मादर्त और मध्यदेशदी सापाने भितता काम 
किया; उतना और किसी आन्तक्ी भाषाने महीं किया । बंगरल', असामिया, डब्लिया, 
मराठी, पंजाबी, सिन्‍धी, गुजराती, पार्वतीया,--थयह क्षव बहने हैं, तामिल, मालयाली, 
कवाढ़ी, तेलय, ये भी संस्कृतक्ी पालित पुत्रियां दोनेके कारण आये-भापाओँकी बहगें 
बनी हैं। इनमेंसे किसी एकछो औरोंसे छोटी या बढ़ी नहीं सम्रमना चाहिये, उद्धव 
मे और अपनी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित शक्तिते, यह सब बराबरी रखती हैं, यह 
सर समान हैँ--शेसा मानना ठीक दह्ोगा। परन्तु, क्योंकि हिन्दीकों सबसे अधिक 
लोग समर लेते हैं जोर चाहे इसके हटे-फूटे बाजार रुपोर्मे, अल पछोहेके मुद्रावरेके 
मुताबिक इसके शुद्ध हिन्दी झुफमें, था इसके सुसलभानी झप बर्दूसें, क्योंकि सबसे 
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अधिक संख्यक लोग इसे घोल सकते हैं और क्यों कि उत्तर-भारतके विभिन्न श्रांतों 
की भाषा और साहित्यक्की धाराएं नदियोंकी तरह छई सदियोंसे हिन्दीके सागरमें 
पमाती हैं, इसलिये हिन्दीका आधुनिक मारतकी भापाओँमें 'समानोंगें प्रथम' और 
आधुनिक भारतकी प्रमुख बोली” मानवा पड़ेगा। ऐसी बौछो भारतके विभिन्न 
प्रान्तोंके जवगणकी एकता-सूत्रमें गंधनेके लिये सबसे काम थाली दो सकती है । 
हमारा आदी तो यही है कि अखण्ड भारतवर्षमें एच राष्टू, एक सं'्कृति, एक बोलो 
ही; सबकी मातृभाषा या घरकी बोली एक हो बोली न हो सके, इसका खेद नहीं, 
यदि सबकी मिलमे-जुलनेकी वोली एक द्वो जाय । यह समभाषिल, समराष्ट्रीयलका 
सबसे बढ़ा निशा या निददोत और सबसे शक्तिशाली वन्धत है। इसका प्रोत्साहन 
या वृद्धि भारतकी मावोी मदाजातिके संगठतरमें एक मुख्य काम है । 


( विश्वम्रित्र ) अगस्त १६४७ ) 


श्री ललिता प्रसाद सुकुल-- 


[ श्री प्रो० छुलिता प्रसाद सुकुछके छेखोंके द्वारा हिन्दी सम्बन्धी प्रायः 
सभी समस्याओं पर प्रकाश डाहा गया है। हिन्दीके पद्ष तथा बिपक्षके 
प्रायः सभी मत इसमें प्राप्त होंगे। हिन्दी राष्ट्रभाषाकी अधिकारिणी क्यों 
है इसका भी विवेचन किया गया है। डा० ताराचन्दके विरोधका तार्किक 
उत्तर. 'भाषाके डिक्टेटरः किया गया है। भाषा और बोढीका अन्तर 
हिन्दी दी क्‍यों? शीर्षक लेखमें स्पष्ट प्रकट हो ज्ञाता है। “यह बदनाम 
हिन्दुस्तानी' नामक छेखके द्वारा हिन्दीके पर्याववाची हिन्दुस्तानी” के 
रहस्यका उद्घाटन किया गया है। अहिन्दी भाषीजनोंको “'४6 7809 
०॑ संता # ०एफः ब्र७४07 7्रप्पा0ग्४' के द्वारा हिन्दी साहित 
सम्पनन्‍्धी शंकाओंका उत्तर मिल ज्ञायगा। ] 

श्य्‌ 
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हिन्दी ही क्‍यों | 


त्साह और उन्मादम उतना ही भेद है, जितना तर्क और कव्सुल्ेपनमे । 
पहुंचा जितना द्वितकर द्ोता है, दूधरा उतना द्वो हाविकर। ऊेंकित 
महुष्यकी इन दोनों प्रवनत्तियोंके प्रमाण सदासे द्वी मिलते रहें हैं। शान्ति और 
निर्माणके सालिक क्षणोंमं तक और उत्साह प्रथल रद्दते हैं; किन्तु अशान्ति और 
घोर विनाशके समयमें यदि उन्माद या कठ्सुछापन ही जोर पकड़ता दौस् पंड़े, तो कया 





श८छ हिन्दी ही क्यों! 


आदइचये है / हिन्दी-भापा और उसकी बोलियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला आजका 
यद्द बेसिर-परका आन्दोलन इसका एक खासा नमूना है। आरम्भ तो इसका शायद 
किसी बंठे-ठलेके सनबदछावसे दी हुआ था; छेकिन “बृष्णियोंके मेलेमें माड़वाले 
परिद्वास'की तरह इसने तो विनाशकी उम्र लप्टें ही पैदा फर दी हैं। बड़े-बड़े 
आचायौं भौर महारथियोक्ी भी इस खिलवाड़का विषाक्त धु्ओँ दश्िहौन सा किये ढाल 
रहा है। सारी बहस कुछ इस उतावलेपनसे की जा रही है कि विवेक-चुद्धिका 
उसमें कहीं पता दी नहीं चलता। इस असामयिक और अकारण विप्लवफे कण- 
धारोमें ऐसे मनीषी विद्वानोंकी भी कमी नहीं दौख पढ़ती, जिन्हें 'भाषा' और 'बोली' 
में क्या अन्तर है तथा इनका क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, इसका भी ज्ञान नहीं । 
भाए दिन ऐसे छेल पढ़नेकों मिलते हैं, जिनमें यद्दी पता वहीं चलता कि छेखक किसे 
और कब भाषा कद्द बेठते हैं और किसे बोली ! उनके लिये 'भाषा', 'बोली' और 
जुबान! उनकी आवश्यकताके अनुसार भर्थ दिया करती हैं । 
इस साधारण-से प्रशनकों डेकर भाषा-विज्ञानके तत््वॉकी छम्बी-चौड़ी विवेचना 
करनेका इस लेखमें न तो स्थान है और न भआवश्यकता द्वी। पिद्धान्त-रपसे इतना 
कहना पर्याप्त होगा दि 'भाषा' अधिक व्यापक संज्ञा है, जिससे समान रुपवाली 
विविध बोलियोंके समृहका ज्ञान होता है--यानी प्रत्येक भाषा' का संगठन समान 
रुपवाली बोलियों तथा उपबोलियोको डेकर द्वी होता है। समाव-रूपताके प्रधानतः 
तीन आधार होते हैं--शब्द भण्डार, शब्द-अन्थन तथा दाब्दोघ्वारण। जिन 
बोलियाँमें इन तीनों. भंगोंकी उचित समावता दीख पढ़ती है, वे. एक समूहके रुपमें 
संगठित हो जाती हैं । इसी समूहको भाषाकी संज्ञा दी जाती है। परन्तु “साधा'की 
परिधिमें प्रविष्ठ होनेसे बोलियौँकी निजी विशेषतायें छप्त नहीं हो जाती और न 
उनका महत्व ही घट जाता है। पारस्परिक निकटता तथा अनेक अन्य अभावोकि 
कारण उनमें निरन्तर परिवर्तन भी होते ही रदते हैं, जिसे क्रमागत विकाश कहा 
जाता है। यही नेसग्रिक नियम है ; अन्यथा 'प्राइत' या 'अपभ्रवाका ही युग चला 
करता और आधुनिक बोल्मिं तथा भाषाओंका तो जन्म भी शायद व होता । यही 
भाषा-विज्ञाकगा मूक तथा स्वेमान्य सिद्धान्त है। अब इसके अलजुत्तार किस 'बड़े 





हिन्दी ही क्यों ? श्च्प्‌ 


अंगरेज को राय! का खण्डन होता है या किस 'मद्दापण्डित' या “'भाषाविज्ञानाचार्य! 
के मतका भण्डाफोड़ होता है, इसके संक्रोचके लिये गृंजाइश नहीं । 

उपयुक्त कसौटी यर कपते ही देखनेनें देर न छगेगी कि राभस्थानी, बुन्देली, 
बचेली या उदं आदि ( उसके छद्मवेशमें अरबी या फ़ारसी नहीं ) द्विन्दी-साषाकी 
परित्रिमं आ जाती हैं या नहीं ? इन विविध बोलियोंकी साधारण-सी जाँचसे पता 
चल ज्ञायगा कि सबका शा्द-संडार या शाब्द-प्रम्थन प्रायः एक-सा ही है। 
दूस-पाँच छौझिक या देशज संज्ञा्ों या इबी-गिती क्रियाऑँकी छोड़कर संज्ञा, 
सर्वेनाम तथा क्रियाका सारा कोष एक ही है। विशेषण यथा क्रिया-विशेषणेकी 
भी यही दशा है। कारक-चिह्नों तथा प्रयोगों पूवी और पदिचमी बोलियोंमें 
अन्तर अधिक स्पष्ट है ; किन्तु समानता भी कम नहीं, क्योंकि इस भेदका आधार 
कोई मितान्त विदेशी ग्रभाव॒तो है नहीं । इसका प्रधान कारण है विकास-क्रमका 
अन्तर ही । युर्गोंकी पारस्परिक घनिष्ठताने इनमें एक स्वाभाविक सामंजत्य 
भी स्थापित कर दिया है, जिससे' हिन्दी-साषाके दिल्तृन क्षेत्रके निवासी अपनी-अपनी 
बोलियाँ बोलते हुए भी एक ही भाषा-कुद्म्बके अंग बने चछे आ रहे हैं । 
तुलनात्मक रुपसे उपयुक्त तीगोँ आधारोंमें उब्बारण-भेद्‌ दी सबसे अधिक स्पष्ट है। 
इसका कारण पधानतः व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर करता है। लेकिन केवल 
इतनेसे ही 'भाषा” और 'बोलीका' का सम्बन्ध तो विच्छिन्न महीं हो सकता । 
यह बात इतनी स्पष्ट है कि अनेक उदाहरणोंक्री आवश्यकता नहीं जान पढ़ती ; 
किन्तु फिर भी एक ददादग्ण हम वहाँ देते हैं। एक क्रियाणील गाष्ट-सेवी 
सजममे, जो राजपूतानेके निवासी तथा अपनी बोलीके परम पंडित, प्रवल्ल समर्थक 
प॒व॑ प्रेमी हैं अपना लेख अपनी बोलीमें हो लिखना पसन्द किया है । उस महत्त्वपूर्ण 
छेखका आरम्भ इस प्रकार होता है--“आ बात तो दूसरा जगा वियोदा आंकड़ों 
सु सम्रममें आय सके है. के राजस्थानी बोली बोदवावाजा गुजराती बगेरेस अद्दोत ज्यादा 
तादादमें है। फेंर कोइ सबब है के मारवाढ़ीमें अक्षबार नहीं, किताबों नहीं और 
पोक्षालॉकी पढ़ाई भी घीरे-चीरे खत्म होती दीखे है। जवाब है एक और वो भो के 
पाखाड़ी कौमने अपने प्रणोंक्री प्रेम नहीं ।” (रा० सा० स॒० चुलेटिय मं० ३, ६० १० ) 
श्छ 
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दिन्दी-भाषा-भाी क्षेत्रके किसी भीं कोमेका अपद़ व्यक्ति राजस्थानीकी उपर्युक्त 
उद्धरणको सममनेमें भूठ न कर सकेगा । अब यदि यही अंश 'साहित्यिक हिन्दी' 
में लिश्त दिया जाय, तो उसका रूप होगा--“यह वात तो दूसरी जगह दिये आँकड़ों 
से समझें आ सकती है कि राजस्थानी ब्रोलने वाले गुजराती बगेरासे बहुत ज्यादा 
तादादमें हैं । फिर क्या सबब है कि सारबाढ़ीमें अख़वार नहीं, किताब नहीं और 
पाठ्शाहाओं ( पोशालों ) की पढ़ाई भी धीरे-धीरे ख़त्म होती दीसती है। जवाब 
है एक--और बह है यद कि मारवाड़ी क्ौममें अपनेपनका भम नहीं ।” दोनों उद्ध- 
रणोंकी देख कर समभनेमें देर व लगेगी कि हिन्दीका साहित्यिक रूप तथाकथित 
राजस्थानी 'भाषा' (१) का ही परिमाजित रुप है। या यह कहना भी उतना ही 
सही दोगा कि राजस्थानी वाला “साहित्यिक द्विन्दी' का 'प्राकृत' रूप है। विचार 
करने पर यही पारस्परिक सम्बन्ध हिन्दीके साहित्यक रूपका उसको किसी भी अन्य 
बोछीके साथ दोख पड़ेगा । इतने पर भी ऐसे चुद्धि-पविचक्षण देखे जाते हैं, जिन्हें 
पूछनेमें संकोच नहीं होता कि 'तब तो हिन्दीमें सत्र बोलियाँ दी बोलियाँ हैं, फिर 
हिन्दी सापा क्या है १! उनके लिये उत्तर यही है कि शरीरमें नाक, काम, द्वाथ, पाँव 
इत्यादि सब अंग और अवयव ही तो हैं; फिर मनुष्य कहाँ और क्या चीज़ है १ 

अभी द्वाल हो में 'दिशदूत' के होलिकांकर्म पं० अमरनाथ भा ने हिन्दीकी तीन 
समस्याओंकों छुलमानेका अयत्न किया है । लेकिन घुलमानेके इस अयलमें और कई 
कात्पनिक समस्याएँ सामने आ गई हैं। भूलना न होगा कि यह छेख हिन्दीके 
एक प्रेमी, उसके परम सेवक तथा अन्यतमत्र बल-स्तम्भका हैं। ते कहते हैं--“हिन्दी 
नितकी मातृभाषा है, उन्हें विशेष सतक॑ रहना चाहिये कि कहीं धबके दुशगद और 
हस्से राष्ट्रभाषा दिन्दीछों क्षति न हो और राष्ट्रभाषके प्रति भनन्‍्य जनपद-वासियोंमें 
उदासीनताका भाव न भा जाये । हिन्दोका हित इसमें ही है हि इसके प्रचारतें 
सबका सहयोग पआर्त दो । थदि किसी जनपद-निवासीके मनमें यह धारणा उत्पन्न 
हो गई कि उसकी मातृमाषाकी अवहेलता हो रही है अथवा उसकी उन्तति और 
विकासमें बाधा डाकी जा रही है, तो इससे राष्ट्रभाषाकी ही क्षति होगी, यर्योकि कोई 
भी अपनी भातृभाषाका निरादर नहीं होने देगा। और फिर भी ऐसी मातुभाषा 
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जिसमें सेकड़ों वषोसे साहित्य वत्तेमान है, जिसके बोलने और लिखनेवालों (१) की 
संख्या करोड़ते भी अधिक है और जिसकी लिपि भी भिन्त है । सच तो यह है कि 
हिन्दी-साषियोंकों प्रसन्‍न होना चाहिये कि अन्य जनपदीय भाषा-भाषी भी हिन्दीकों 
राष्ट्रभाषाके उच्च पद पर सुश्दोमित करना अपना कतेव्य समभते हैं ।” 

कहना न द्ोगा कि उपयुक्त अंशर्मे संकेतोंसे ज़रूरतसे ज्यादा काम लिया गया 
है। चेतावनी भी अनावश्यक रूपसे कड़ी दी गई है। भाषा शाब्दका प्रयोग 
यहां भी कुछ भ्रमात्मक ही है---ऋदाचित्‌ 'बोली' के आर्थमें ही उसका प्रयोग हुआ 
है। खेर, यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो इससे दो प्रदन स्पष्ट उठ खड़े द्ोते हैं--- 
[१] हिन्दी ( उसके साहित्यिक रूप ) का विकास था परोक्ष रूबसे अन्य बोलियोंके 
विकासमें किसी तरह घातक सिद्ध हो रद्द है ! [२] हिन्दी-भाषाका राष्ट्रभाषा-पद 
पर आसीन होना उसकी योग्यता और उपयोगिताका फल है. या उसके प्रति पक्षपात 
या दयाका : बात यदि यहाँ तक सीमित रहती, तब भी बुरा न होता; किन्तु 
मातृभाषाओंके 'अरसान', भाधा” और 'निरादर” की विमूल आंशंकाका बारम्बार 
संकेत हिन्दी पर अनुचित एवं अप्रासंगिक आाक्षेप है। यह समझते न आया कि 
'विक्रास-बाधा” की उत्की आशंका किसी बोली-बिशेषके विकासके सम्बन्धमें है, या 
बोलीके साहित्यके विक्रासके सम्बन्धमें, या दोनोंके १ यदि उनका अभिप्नाय बोलीके 
विकाससे है, तो यहाँ यह ;्रश्न अनुचित न होगा कि ऐसी झिस कार्य प्रणालीक्षी और 
वे उँगली धठा सकते है, जिससे कित्ती भी बोलीके--दाहे वह हिन्दी-भाषाके क्षेत्रकी 
दो, चाहे बाइरकी--“विकासको साहित्यिक हिन्दीके प्रचार-प्रसारसे बाधा पहुँची हो ? 

किसी बोली-विशेषमे--जिसकी और उनका संकेत है--आधुनिक साहित्य- 
रचना न होनेके कारण यदि वे आशद्कित दो उठे हैं कि धीरे-धीरे कहीं वह बोली 
छप्त न द्ो जाय, या इसी परिस्थितिको छत बोलो-विशेषके विकाश-घाधा' का कारण 
समभते हैं, तो उनसे यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि उनकी यह आशंका था 
घारणा बिल्कुल निर्वृछ है। साहित्यका बोकीके लिये महत्व होते हुए भी अनुभव 
यही बताता है कि कोई भी धोली अपने जीवनके लिये साहित्यक्षी मोहलाज नहीं । 
मेथिक्ी जोलीको ही लिजिये। साहित्य उसका कई सौ वर्ष पुरावा लबझ़य है; 
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लेकिन वया कोई कह सकेगा कि यदि वह साहित्य उसमें न होता, तो मेधिलीका 
आज भख्तितर द्वी न द्ोता  व्ाँकी जन-संख्याकी शिक्षा और भविक्षाका अनुपात 
पिद्ध कर देता है कि मिथिलामें मेथिली साहित्यके पढ़ने वाके गिने-चुने शिक्षितेकि 
बाहुबलके सहारे नहीं, बल्कि पढ़ी या बेपढ़ो सारी जन-संख्याके सद्दारे ही जीवित 
रइती चली आईं है । तब शायद उनकी दूसरी आहांका यह हो कि साहित्य-सजनके 
बिना उसके हूपमें स्थिरता न आ सकेगी । यह भाहांका था स्थिरता देखनेकी अभि- 
छाषा तो और भी भनददोनी-णी चोज़ है, क्योंकि किप्री भी बोलीझा निरन्तर परिवर््तर 
--जिसे भाषा-विज्ञान विकास कहता है--नेसगिक नियम है। साहित्य रचा जाट 
या न रचा जाय, विकांस-जन्य परिवत्तेन तो होंगे ही । 


चारों ओरसे उम्म झूपसे उठनेवाली 'बोली-संसार की यह बेसरी आवाज़ प्रत्येष 
बोलीका भाषा कहलानेका नया शौक इस बातका संकेत है कि किसी अज्ञात 
कारसे छोगोंको 'बोली” संशा कुछ हीनतापूर्वक-सी जान पढ़ने लगी है. ऊपर बतारे 
गए भाषा और बोलीके पारस्परिक सम्बन्धके अनुसार तो यह नया जोद कुछ उस 
अज्ञानी बालकके उत्साह-सा रूगठा है, जो 'पुर और 'देश का भेद न जाननेके कारण 
हृठ करने लगे कि वह अपने नगर कातपुर' था नागपुर! को भारतवर्षकी ही तरा 
कानवर्ष' या 'तायपुरको भारतवर्षकी दी तरद्द “'कानवर्ष' था 'नागवर्ष' कहेगा 
विविध बोलियोंके भाषा कहलानेके इस नये उत्साइका अत्यक्ष कारण यह है कि हिन्द 
के 'धाहित्यक रुप से घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी वे अपनेकों उसका आधार नहं 
पाती । इससे उन्हें निराशा होतों है और उन्हें अपनी द्वौनता था उपेक्षाकी आशंफ 
होती है; किन्तु यद्ध कोरी आन्तिसे अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि विचारपूर्ण विवेचर 
स्पष्ट बता देगी कि हिन्दीके क्षेत्रकी कोई भी बोली अपने मूल रूपमें 'साहित्यिक 
हिन्दी' नहीं मान ली गईं है ! उत्तर-पश्चिसके कुछ जिछे ( बिजनौर, मेरठ, अम्बार 
इत्यादि) की बीछीका--जों खड़ीबोली कहलाती है---मूल ढाँचा ही साहित्यिक द्िन्द 
के लिए के लिया गया है । किन्तु परिष्कारकी खदाईमें ढालकर बहू इतना अधि 
माँल दाल्मा गया है कि अब हिन्दीड़ी कोई भी बोली उसमें अपना प्रतिबिम्व सा 
देख सकती हैं। मैंजते-मेंजते साहित्यिक द्विन्दीका यह रूप इतना भमिक निख॑र्‌ः 


हिन्दी ही क्‍यों ! श्च्ह 
चला आ रहा है कि बचेलौ, बुन्देली, राजस्थानी या मैथिलीकी कौन कहे, शायद बह 
दिन भी आ ही आयगा, जब बँगला और गुजरातीकों भी उसीमें अपना श्रतिबिम्द 
साफ़ दिखाई पढ़ने लगेगा । तेजोसे ढलनेवाला इन भाषाओंका आधुनिक साहित्यिक 
रूप उपयुक्त भविष्यवाणीका ज्वलन्त प्रमाण है। बँगला या गुजरातीके साहित्यिक 
हपको भी साहित्यिक ट्विन्दीका रूप दे देवा प्रायः वैसा ही सरल द्वोता जा रहा है, 
जैक कि ऊार राजध्यावीका उदाहरण देकर दिखाया जा चुझा है । 
यदि देशका राष्ट्रीय भविष्य उष्ज्वल है, तो वह युग दूर नहीं, जब भारतीय 
सवयुवक सम्पन्नता एवं सवछन्दताके बातावरणमें ग्रान्तीयताक्रे ओके गर्बसे ऊपर उठ 
जायँँगे। उस संम्रय आइंचर्य नहीं, यदि देशकी अन्य बोलियां पूर्वकालीन प्राक्ृतोकी 
भाँति अपने-अपने क्षेत्रमें फूलती-फलतो रहें और परिष्कृत रुपमें ह्विन्दीकी साहित्यिक 
सम्पदा भारतके स्वर्ण-युगकी 'संस्क्ृतको भाँति देशमें सर्वत्र सुलभ रहे । 
साधारण बोलचाल ( अर्थात्‌ प्राकृत ) तथा साहित्यिक ( अर्थात्‌ सस्‍क्ृत ) रुपॉर्मे 
भेद पंत्तारकी प्रत्येक भात्रामें ही अनादि काछसे चला आ रहा है। शिक्षा, संस्कृति 
एवं उम्यताकी आवश्यकताओंफे कारण भाषा-क्षेत्रका यह प्रयोग एक अनिवाये किया 
है। कदवित्‌ यह चेताववी भी असंगत न होगी कि किसी स्थान-विशेषकी कोई 
बोली यदि किसी प्रकार खतन्न्र सत्ताका रूप धारण भी कर के और चाहे कि अपने 
साहिस्यका उजन करके पूर्ण स्वाधीन हो जाय, तो उसे भी अपना उक “परिष्कृत रूप? 
धारण करना ही पड़ेगा और विशुद्ध एकहपताका दावा व्यर्थ हा जायगा । पिता यथेष् 
परिष्कारके कोई भी बोली साहित्य-छजनका माध्यम नहीं हो सकती । अजभाषा ही 
कई सौ वीं तक हिन्दी-औत्रके विश्तुत अन-समुदायके सानसिक एवं साहित्यिक 
खजानेकी कुंजी घनी रही । धूर, तुलसी, ननन्‍्ददास और न-जाने कितने प्रतिभावाव 
साहित्य-क्षश्षओं द्वारा अपूल्य एवं अछ़ौकिक रज्नोंकी सष्टि इसीमें हुई; लेकिन क्या 
कोई भी विद्वान यह कहनेका साइस करेगा कि साहित्यकी यद्द श्रजमाषा ठीक वही थी, 
जो बोलचालकी थी १ जब यह हिरुपता माया-क्षेत्रका नित्य धर्म एवं नियम हैं, तो 
आजक्ी हिन्दीके प्रति द्वी यह शिकायत क्यों ! भाषाके 'साहित्य हुप' के समर्थनका 
यह अिप्राय वहीं कि उसके आकृतिक रूपमें साहित्य-सजन नहीं हो तकता था चह्टीं 
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हुआ है । वह अवश्य द्वोता रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्यमें भी होगा | 
परन्तु इसपर विचार करते समय भावोन्मेषकी अपेक्षा गम्भीर चिम्ततकी अधिव 
भावर्यकता है । 

यहां साहित्य” शब्द अथवा उसकी साम्ग्रीके तात्विक विवेवनकी आवश्यकता 
नहीं ; लेकिन इस सम्बन्ध्मं भी दो मत नहीं हो सकते कि शुद्ध 'रसात्मक' या 
'कलात्मक' रचनाएँ ही सादित्यकी सारी पूंजी नहीं, वरन्‌ उसका एक बहुत बढ़ा भाग 
व्यावहारिक ज्ञानकों लेकर रचा जाता है, जिसे बौद्धिक साहिलय- कहते हैं। या यो 
कहना चाहिए कि 'रसात्मक' साहित्य यदि 'दिल' की चीज़ है, तो “व्यावहारिक! या 
चौद्धिक' साहिल दिसागकी । इन दोनोंके साभ्य, साधन तथा लक्ष्य भी भिन्न होते 
हैं। भारतके प्राचीवतम साहित्यका इतिद्वास इसका साक्षी है. कि विविध प्राक्षतोंमें 
जितता भी साहित्य रवा गया, वह 'रसात्मक' था “कलात्मक! ही था ( और प्राहतोमें 
बढहीं-कहीं तो इस कोठिका साहित्य बेनोड़ हो उठा है); लेकिन 'दिमागी' या 
'ौद्धिक' साइिलयके लिए संत्कतकी द्वी शरण छेवी पढ़ती थी । हिन्दीके थुगका भी 
प्राचीन या सध्यकालीन सारा साहित्य प्रायः रसात्मक, प्यमय और विविध बोलियोमें 
ही है। हाँ, ज्यों-ज्यों ज्जभाषा मँजती गई, परथ-साहित्यके माध्यमके लिये वह 
अधिक उपयुक्त होती गई और सेकड़ों बी तक हिन्दी-क्षेत्रक मानसिक योग-दानका 
साधव भी बनी रही । परन्तु भूलना न होगा कि सेकढ़ों वषोंका यह साहित्य 
मुख्यांशमें 'रसात्म+' या 'कलप्मक' ही है, अन्य विषयोकी चीजें हती-गिनी ही होंगी। 
यह बात केवल ब्रजसाषा-शहित्यके छिये द्वी नहीं, वरन्‌ उन सारी बोलियोंके लिये भी 
सत्य है, जिनमें श्राचीन साहिद्यकी स्थिति मानी जातो है। मेथिल़ी भी इसका 
आअपवाद नहीं ६ 

परन्तु बजभाषाके उस विराट थुगर्म भी आये बोडियोंमें लोग गाते, हँसते और 
सेते ही थे तथा चुइलवाज़ो और उठोकी भी करते थे । क्यों न करते, जब कि 
सा रोना, सा गाता और सच हँसता दिककी बोलीसें हो सम्भव दोता है और 
भरेद्ु वातावरणसें ही बन पढ़ता है । कृत्रिम जीवन इनके अनुकूल जहीं। लेकिन 
यह भी तो कम संत्य नहीं कि आजका यह धरुग दिलकी अपेक्षा विमाराद्ी सत्ताक़ा 
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अभिक क़ाश्ल है। दिमागी इश्क, दिसागी कृबत, दिभागी वजिश हदत्यादिकी इस 
दिमागी दुनियामें दिलके लिये जगह द्वी कहाँ है और अगर है. भी तो कितवी १? 
इसीलिये इसे गय्यका युग कहते हैं। हिन्दीके कर्णघारोंकी इस आनेवाले युभकों 
सूचना मिल चुकी थी और उन्हें यह देखते देर न छऊगी कि गययसाहित्यके लिये 
ब्रजमाषा या अन्य किसी घोलीकी अपेक्षा खड़ीबोलौका ढाँचा ही अधिक कामका होगा, 
और उन्होंने उसे बेखटके छे लिया तथा साँजकर अपने कामका बना लिया | नवथुगका 
यह दिमागी या बौद्धिक साहित्य अपनी अभिव्यक्तिके लिये प्रवाहपू्ण, समर्थ एवं 
व्यापक अर्थीवाली शब्दायलीकी भपेक्षा करता है, जिसका निर्माण काल, विनिमय, 
संघर्ष तथा पुष्ट परम्पराके साथ हुआ करता है। यद्द एक कम्बी साधना है। इसके 
लिये सरी स्वाभाविकताका मोह छोड़ना पढ़ता है, ऋत्रिमता-पाहके आवश्यक बन्धन 
सह्ष स्वीकार करने पढ़ते हैं, भावोंका नित्य नवीन खुपोके साँचेमें ढलकर हँसते- 
हँसते अंग-भंग करवा देना पड़ता है ; तब कहीं 'साहित्यिक रूप' का वरदान मिलता 
है। यह व्यापार बहुत सस्ता नहीं और न कम कश्ताध्य ही है । 


सैथिलीमे कदा्ित्‌ आधुनिक साहित्यकी अलुपज्षका कारण भौरोंको सम कर 
उन्हें उसकी उन्नति था विकासका बाथक्र समसना भा साइबका अबुचित भ्रम है। 
किसी बोली या भाषाकों साहित्य-सश्टि किसी व्यक्ति था संस्थाकी #रछा था अनिष्छापर 
निर्भर नहीं हुआ करती, वरन वहू तो उसकी निजी योग्यता एवं सा्य्रिक प्रेरणाके 
कुसार ही हुआ करती है। उसका आचीन साहित्य, जिसका उत्केल बार-मार 
किया जाता है, प्रधानतः रपात्मक हो था और उत्त कोठिका साहिझय आज भी 
रवा द्वी जाता होगा तथा भविष्य भी रचा जायगा । उसकी अपनी कहांवतों एवं 
पहेलियोंकी सृष्टि होती रदी है भौर सदा होती रहेगी। परन्तु जिसे दिमागी 
या बौद्धिक साहित्य कहां गया है, उसका सुझन सभी थोलियोमे देखनेकी आशा 
सदिच्छासे अधिक और कुछ नहीं है, क्योंकि इस समय सारी भारतीय भाषाओंमिं 
हिन्दी ही सबसे भविक प्रमतिशोल तथा युग-प्रवादके साथ चल्मेवाली मानी जाती 
है। आधुनिक संसारके बौद्धिक योगदानका जितना आंदा ट्विन्दीके कोषमें जा चुका 
है, डतना अभीतक अन्य किसी भी भारतीय भाषाकों प्राप्त नहीं हुआ । किग्हु इतने 
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पर भी आए दिन इमारे विज्ञान एवं आधाये यही कहते सुने जाते हैं. कि संसारके 
साहित्यका टों प्रश्न ही क्या, भज्रेजीके मुकाबलेमें. भी हिन्दी-साहितदय भभी बहुत 
पिछड़ हुआ है और उपयुक्त भाषाकी भुटि इस पिछड़ेपनका सुझ्य कारण है। यही 
भाड़ देकर देशकों शिक्षाके कर्णधार उसे शिक्षाका माध्यम्र स्वीकार करनेमें भी 
आनाकानी करते हैं । इतने समय, परिश्रम और प्रयासके बाद प्रस्तुत किये गये 
द्िन्दीके साहित्यिक रूपमें भी जब अभी इतनी न्यूबता है, तब अन्य बोलियोंको 
इसके बराबर लछानेमें कितना श्रम लगेगा और उसके घाद भी किस दृदतक 
सफलता मिल सकेगी, इसकी कल्पना कर छेना भी बुरा न दोगा। यहवि 
अन्य बोलियाँ भी बौद्धिक माहित्य-रचनाके क्षेत्रमें अअनी तकदीर लड़ाना चाहती 
हैं, तो लड़ने ; परन्तु ऊपर कही गईं सारी परिस्थिति पर जरा ठंढ़े दिलसे विचार 
कर छेगेके बाद, क्योंकि राष्ट्रकी हाक्ति यदि व्यर्थ एवं निष्फल प्रयोगॉमें व्ययकी 
जायगी, तो वह उसका न केबल दुरुपयोग दही होगा, बल्कि हानिकर सी ! 

दूसरा प्रज्ञ जो सा साहबने उठाया हैं, वह ए्पष्ठ रूपमें यह है कि हिन्दीका 
शष्ट्रभापा-पदपर आसीन किया जाना उसकी व्यापक्ष सेवा-कक्तिका फल है या किसी 
पक्षपात-भावनात गरित होकर उसके साथ यद्द दया की गईं है ! इसपर विचौर करने 
से पहले यह जानना होगा कि देशको राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता दी क्ष्यों पढ़ी और 
फिर उस राष्ट्रभापाका पद जिस किसीकों सौंगा गग्ा, वह किन आधारों पर और क्‍यों ? 
बया यह सत्य नहीं है कि देशो राष्ट्रीयताके सूत्र्स बॉधनेके लिये यह जहूरी 
सम्रका गया कि सभ्य जीवनके अत्येक आवश्यक व्यापार-पंचालन के लिये, पारस्परिक 
विचार- विनिध्तय तथा अत्येक प्रकारके संगठनके लिये देशको एक आम भाषाकी 
आवश्यकता है । इसके चुनावमें प्रधानतः दो बातोंका विचार आवश्यक था। एकन्तों 
बोलने और समसभने वालोंकी संख्या तथा दूसरी उम्रकौ विचार-वाहनकी योग्यता--- 
मैसगिक सरलता और व्यापकता । संख्याका अइत इसढिये था कि अधिक जव-संख्या 
बाली भाषा यदि चुनी जायगी, तो उसके सीखने वालॉँकी संख्या कम होगी और इस 
तरह अचार पव संगठनका काये सरक हो जायगा और तुरत प्रारुम हो सकेगा। 
उसकी विचास-वाहिनी शक्ति, सरलता और व्यापकताकों देखना इसलिये आवश्यक था कि 
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किसी राष्ट्के निर्माण, उसके संगठत तथा संचालनमें भाषाका बहुत बढ़ा महत्व रहता 
है। त्ह-तरहके जीवन-ब्यापारौका सम्पादन उसीके द्वारा होता है। यदि साध्यप्त 
निरबल होगा, तो काम ही केसे चल सकता है १ सरलताकी आवश्यकता इसलिये थी 
द्वि शिक्षणका कार्य आसानी तथा शौघ्रतासे हो सके । ग्रायः ये राभी शुण हिन्दीमें 
पाये गए और इसीडिये राष्ट्रभापा-विषयक्ष सेवाएँ उससे माँगी गई । यथाशक्ति वह 
उस सेवागें रत है और निरन्तर अपने-आपकी उसके योग्य बनाती हुईं वह उसके 
अधिकाधिक उपयुक्त दवोनेका अपना विकास करती ही जा रही है। भतः यहां दया 
अथवा! गर्षका प्रइन ही कद्दाँ उठता है 

तिरथक अमर या प्रमादवश ही यदि कोई जन-समृह हिन्दीसे विभुख्त दो जायगा 
था उसे न सीखना चाहेगा, तो उससे का साहबकों शंका होती है. 'राष्ट्रभाषाकी 
क्षतिकी' ) किन्तु जेसता कि ऊपर कट्दा गया है, भ्रम या प्रभादके कारण यदि कोई 
हिन्दी न सीखेगा, तो क्षति अपनी दी करेगा, वर्योंकि उसे संगठित और समुच्त राष्ट्र 
के विविध छा्भोंसे वंचित रह जाना पड़ेगा और उसका पूर्ण अंग भी न बन पायग्रा । 
इसमें राष्ट्र-भाषा हिन्दौकी कौनसी क्षति होंगी ? अ-द्विन्दी-भापी जब हिन्दी सीखे, 
तो उनकी धारणा क्यों होनी चाहिये कि ने हिन्दी पर था हिन्दी बोलने वालों पर 
कोई अहसान कर रहे हैं? उचित और विवेकपूण सम्बन्ध तो होगा चाहिये कि 
अ-हिन्दी-भाषी राष्ट्र-संगठतके लिये हिन्दी सीखें और दिन्दी-भाषी राष्ट्र-सेवाकी 
भांवबासे उनका स्वागत करगं। सच तो यद है. कि राष्ट्र-भाषाके पद पर आसोच 
होनेमें गुउता अधिक है. और गवंकी सामभी घहुत कम । 

जब स्थिति इतनी स्पष्ठ हैं, तो फिर बोलियों और जनपदोंकी लेकर यह तुमुल 
आन्दोलन क्यों १ वास्तवर्म इसके पीछे तीन प्रकारकी मनोध्रत्तियों काम कर रही हैं । 
एक अम्रुंख दल तो ऐसे व्यक्तियोँका है, जिनके जीवनका पेशा ही 'लीढरी” है । 
यह छोग घिना किसी आन्दोलनके रद्द नहीं सकते। दूसरा दल ऐसोॉका है, जिनका 
भ्रम है कि हिन्दीकों राष्ट्रभाषाका महत्त्वपूर्ण पद केधल उसकी जब-संख्याके आधारपर 
मिल गया है। वेंसोचते हैं बोलियोंकी स्वाधीन सत्ता कायम होते ही यह 
सामृूद्दिक जन-संख्या विभाजित होकर अपने-आप कम हों जायगी और तब बोलनै- 

ब्ष 
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बालोंकी संख्याके आधारपर धाबद किसी आन्तीय भाषाकों राष्ट्रभाषा वनानेका मौक 
मिल जाय और भाग्य खुल जाये |! किग्तु यह दुराणा व्यर्थ है, क्योंकि सभी प्रांतीर 
भाषाएँ बोलियोंके समूहपर ही निर्भर हैं, अतः उस प्रकारका विभाजन तो वहाँ भ॑ 
दी जायगा । इसके अतिरिक्त खालो राष्ट्रभाषाका सेहरा पइननेसे ही तो कुछ « 
होगा ? उनमें वह योग्यता, वह व्यापकता तथा बह सेवापद्धता कहाँसे भागगी, जे 
एक हम्बी परस्पराके बाद ईन्दीमें आई है। तीसरा दल कुछ उन भौडेभारं 
व्यक्तियोँंका है, जिनमें ज्ञान और बिवेककी अपेक्षा जोश अधिक है, जिसके कारए 
छोटो-से-छोटी वास्‍्त्विक या काल्पनिक आशंका भी उन्हें विर्चालत कर देती है, औ 
जे दौड़ पढ़ते हैं । क्षन्यथा इस दिद्यामें न तो किसी आन्दोलनकी गुजाइद है, 
असमय विप्लवकी आवश्यकता ही । हमें भाशा है, देशवासी अपनी विवेक-बुद्धिर 
काम लेंगे और जत्दबाज़ीमें अपने पॉवोरर दी कुल्दाड़ा न चल बेठेंगे । 

( विज्ञाल भारत, अग्रेल १९४४ 


भाषाके डिक्टेटर 


ईबबरने मनुध्यकों बुद्धि और तर्कशक्ति इसलिए दी कि वेद सत्यका अधिक 
अधिक अन्वेषण कर सके और असत्यके अन्धकारसे सत्यके प्रकाशमें था सके । पर 
उसकी अपार सष्टिमें कुछ ऐसे अन्धकार-भ्रेमी जीव भी निरन्तर देखे जाते हैं, जिन 
प्रकाशसे सरासर धणा है। उनकी एक विशेषता यह और है कि वे औरोंकों भ॑ 
अकाशमें देखना पसन्द नहों करते । इसका एक ज्वलन्त प्रमाण डा० ताराचन्दक 
बह चिद्ठा है, जो उन्होंने द्िन्दीकी अपनी शानद्वीवताझो छिपानेके लिए 'विश्ववाणी 
अक्तूबर, १९४६४ में प्रस्तुत किया था। आपको सबसे बढ़ी खोजका पहला नमून 
यह है -*- उसका ( उदूका ) साहित्य हिन्दोके साहित्यसे बहुत धुराना है।” औः 
ठीक इसीके धादके वाक्यमें भाप कहते हैं---“उर्दू हिंदू-मुसल्मानोंके मेल-जोलसे बन 
है! यह तमममें नहीं आता कि टाकठर साहबकी पहली उत्ति दीक है था दूसरो 
यदि 5्दू, दिन्दूत्मुसल्मानोंके मेल-जोल्से बनी है; तब तो इसब्ा भत्तित्व १५ ब॑ 
इाठान्दीते पंहके उम्मव चहीं जाव पढ़ता; क्योंकि इसके पहके तो --जसा थि 
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उर्दू साहित्यके इतिहासकार बाबूराम सक्सेंदा तथा बाबू अजरत्दास और अन्य कई 
मुसलमान लेखकीने भी कद्दा-साम्राजिक अथवा राजवीतिक परिस्थितिमें इतनी 
शान्तिका वातावरण स्थापित ही नहीं हुआ था कि हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक 
मेल-जोलकी वह स्थिति पेंदा होती, जिसके दाग दोनोंमें सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
हो सझते। उदके सर्वप्रथम कवि मुहम्मदकुडी कुठुबशाइकछा समय भी १५५० 
के छगभग माना जाता है; लेकिन हिन्दी साहित्यका काल तो भ्यारहवीं दाताब्दों मावा 
गया है। 'रासो-साहित्य तथा “नूरक-चन्दा'की प्रेम-कद्दानी उपयुक्त कथनके 
प्रमाण हैं । 

डाक्टर साहबकी साषा-विषयक परिसापा भी कमर मौलिक नहीं है। आप कहते 
हैं-->'भाषा यानी भदबक्ो ज़बान । तब प्रद्न उठता ऐ कि जो आपके 'अदब” के 
दायरेंके बाहर हैं, व या तो शायद गंगे हैं या उनका भाष-प्रकाशन भाषा द्वारा न 
दोकर शायद इशारेके सहारे हों होता द्ोगा। अपनी इसी मौलिक परिभाषाके 
अनुसार डा० ताराचन्द साहब १९ वों सदी से पहले ड्िन्दीका नाम और विशान! 
भी नहीं पाते । अपनी इस नह खोौजके समर्थन डा० साहबने जो कुछ किखा है, 
बह कुछ इस ढंगसे है, मानों डा० साहबकी अपनी ही सोज ही । किन्तु यदि कुछ 
अधिक ईमावदारीस काम लेकर डा० साहब कद्द देते कि यह्द जूठन उन्हें सर जाजे 
प्रिय्सेनकी मेज परसे प्राप्त हुईं है, तो वे इस अज्ञानके टीकेसे बच जाते । दि मॉर्डन 
बर्नाक्यूछर आव दिन्दुस्‍्तान'की भूमिकाके २२ वें पृष्ठ पर सर जाजे प्रियसनने लिखा 
था -- "१९ थीं शताब्दीके पूर्वार्डमें अंग्रेजों दारा हिन्दी भाषाका आविष्कार हुआ और 
सर्वप्रथम १८०३में गिलकाइस्टकी भध्यक्षतामें काम करनेवारे लत्दुजीलालने उसमें 
गध-रचना की । इसीके आधारपर डा० ताराचन्द साइबने अपने भौलिक ज्ञानका 
ज्ैय भर्जन करनेक्की चेश्ठ की है। परन्तु स्वयं प्रिय्तत साइबंशो उपयुक्त कथनके 
बाद दो अपनी भूलका पता चल गया, और ३५१८ के 'तुल्ेश्िन आफ दि स्कूल आफ 
ओऔरियण्टल स्टडीज़ मैं उन्होंने लिखा था--*१९ 5८ » क्षथवा उच्च ट्विन्दीका बतेमान 
हूप उत्तरी दोआबकी उच्ती फारसो-विहीन सावाक्षा परितित रूप है, जिसका फोर्ट 
विलियम काछेजके अध्यापकोंमे अयोगे किया था। इसी विचारका सप्तर्थन करते 
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हुए बरान्निकोबमें भी कहा है--“खड़ी बोली स्थानीय बोलियोमिंसे एकके आधार पर 
बनी स्वतन्त्र भाषा है। अतः डा० साइबने यदि उस पुरानी जूउनसे ही अपनेको 
सन्तुष्ट न कर इस बादके कथन पर भी ध्यान दिया होता, तो शायद मौलिकताकी 
इस फनोहतसे बच जाते, क्योंकि द्विन्दी ( खड़ी बोली )--जिससे उनका ताले है, 
उसका वैज्ञानिक भाधार--बिजनौर इत्यादिके आस-पापकी बोली है, जिसका समय 
तथा जिसके विकासका क्रम ग्राहम बेलोके अनुसार लगभग उतना दी प्राचीन ठहरता 
है, जितना हिन्दी-भाषाकी किसी अन्य बोलीका ( (॥700 (॥॥6 98776 0६ & 
]87879206, ४9.88, 980. ) अतः हिन्दीक़ो १९ वीं शताब्दोकी उपज 
बताना मौलिकताकी पराकाष्टा है) उसपर भी तुर्रा यह है कि यह निष्कर्ष ढायटर 
साद्षबने 'ठंडे दिलसे गौर' करनेके बाद निकला है । 

पंजाब, पर्चिमोत्तर सरहदी प्रान्त, सिन्ध और काश्मीरमें घदूंकी अनिवाय शिक्षा 
के विरुद्ध को आन्दोलत किया गया है, उसकी आलोचना करते हुए आपने दक्षिण- 
भारतमें हिन्दी-प्रचारकी नेतिकताको अन्यायपूर्ण उहरानेकी चेश की है। अपनी 
इस अकाव्य दलील पर डा० साइबका हृदय द्षोन्माइसे एक क्षणके लिए विहल हो 
गया हो, तो कोई आश्रय नहीं। परन्तु डाक्टर साहब यद्द भूछ गये क्ि प्रइन राष्ट्र 
भाषाका है, हिन्दी, उर्दू या अन्य किसी साषाका नहीं । दक्षिण-भारतमें द्विन्दी या 
हिन्दुस्‍्तानीका प्रचार राष्ट्रभावनाकी दृश्टसि तथा वह्दांके निवासियोंकी इच्छाके अनुसार 
किया गया था और आज भी किया जाता है । परन्तु पंजाब था सिन्‍य था पश्चिमो- 
सतरप्रान्तमें उर्दके प्रचारके पीछे राष्ट्रभाषात्ते किसी पत्रित्न सिद्धान्तका बल नहीं था । 
ठीछ कसौटी तो यद्द द्ोती कि वे दक्षिण-सारतीयोंसे ही यह पूछनेका साहस करते कि 
राष्ट्रभाषाके वाते वे उर्दू, पढ़ना चाहते हैं या द्विन्दी ! इसोके उत्तरते शायद डाक्टर 
साइबको 'आंख़में रोड या किंकरी” दोक-ठीक सूमने लगती | 

ड।क्टर साहबको भाषा-विज्ञानकी (निगाह! भी अत्यन्त अश्वांसतीय है। अपनी 
इस नियाइसे आप 'ट्विन्दो; जद और संस्क्ृतके सम्बन्ध पर गौर करने चछे; तो 
तुरत भा जये अशर-विज्ञान पर और बहस करने छंगे “धुनियों? ( ध्वत्रयों नहीं ) पर | 
शायद इसी तरइकी--बौद्धिक ककाबाजियेसि प्रेरित लोगेंके लिये ही कबीरने कह्दा 
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है--'आये थे हरिभजनको, ओटव लगे कपास !” भाषा-विज्ञान और अक्षर-विज्ञानके 
उनके ज्ञानकी आलोचना करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सम्बन्धमें 
सरत्तती' ( भाग ४६ संख्या ५ पृष्ठ २९१ से २२४) में प्रयाग-विश्वविद्यालय 
के श्री श्यामतारायणमे बढ़ी योग्यतापूवेक डा० ताराचन्दकी भांखें खोलनेकी चेश की 
है। पर अपने प्रयासमें वे कहां तक सफल होंगे, यह कददना कठिन है ; क्योंकि 
सौतेको जगाया जा सकता है, लेकिन जागतेको कोई कैसे जगा सकता है? भाप 
बार-बार यह कहते नहीं थकते कि अनेक प्रकारस ( व्याकरण इत्यादिकी दृष्टिसे ) 
हिन्दी संस्कृतद्दी अपेक्षा उर्देके बहुत निकट है। लेकिन क्या यह भी बताना 
होगा कि उर्दू अपने भविक्षत हयमें आखिर हिन्दीकी 'महफिली शेहीः के भतिरिक्त 
और है द्वी क्या? डा० ताराचन्दका कहना यह है कि (१५ वीं सदीसते १८वीं 
सदीके आखिर तक 3दूं. हो हिन्द-सुसलमान शिश्लेंकी भाषा थी।” कुछ अंक्षॉमें 
सत्य भी द्वोता, यदि वे 'उदू ही' न कहकर उर्दू भो! कहने की शिश्वता दिखाते । 
जित उदूसे डाक्टर ताराचन्द साइबका अभभिप्राय है, वह पंजाब और संगुक्त भ्रान्तके 
शहरों और देद्वाती रईतों के दोवाचखानोंकों छोड़कर शायद ही ऋहों सुनाई पढ़ती 
रही हो । और वर्दा भो हिन्दुओं द्वारा इसका व्यवद्दार जिस मनोगत्ति के कारण 
द्वोता रहा है या आज भो होता है, वह भभी हाल ही में कहे गये महात्मा 
गांधीके वाक्योंमें सनीष ही उठी है। सरहदी गांधी खाब अब्दुलगपफार खां 
पिछले दिनों जब महात्माजीके साथ ठहरे हुए थे, तव महात्माजीने उदृकी आवश्यकता 
पर जोर देते हुए कहा था--मुमे ही देखो, अब कंपने दोस्‍्तके साथ, जिनकी भाषा 
सरासर उर्दू है, क्या में संस्कृतपूण हिन्दी में बातचीत करूँगा? यह भावना थी 
महात्माजीके सदज सौदादेको । ढा० साहब तो संयुक्त प्रान्तके निवासी हैं। बहांके 
निवासियों कौ यह जन्मजात परम्परा रही है कि वे आगन्तुककी सुविधा-अछ॒बिधाके 
ख्यालसे कभी निरिचन्त नहीं होते। उनकी यह सतत चेष्टा रहती है दि आगमन्तुक 
का स्वागत एवं सत्कार जहांतक सम्भव हो, उसीकी भाषा में तथा उसीके सदाचारके 
नियमोंके द्वारा करे । इसका प्रमाण थदि देखना हो तो दूर न जाना दोगा। 
संयुक्त-आंतके हिन्दी-भाषा-भाषी निवासी जब कमी दिप्ती अन्य भापा-भाषीसे' 
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मिलते हैं, तो उनकी सतत चेश यही रद्दतो हे कि वे यथा-शक्ति उसीकी भाषा 
में या उसठे मिलती-जुलती किसी दूसरी भाषामें उससे बाते करें । किस्तु इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि उनके पास अपनी कोई भाषा ही बह्दीं, या 
विचारों एवं भावोकी अभिव्यक्तिके लिये वे अन्य भाषाओंके मुद्ृताज हैं। उनके इस 
सौजन्य या शिष्टताते यदि किसीको कुतकौ की प्रेरणा मिलती है, तो वंह उसके विकृत 
मल्तिष्कका ही परिणाम कटद्दा जायमा । 

दिन्‍्दुस्तादोकी परिभाषा देते हुए आप कद्दते हैं---हिन्दी-उ्दूके बोचकी ज़बानका 
नाम हिन्हुत्तानी हे ।” या तो उपयुक्त परिभाषा अर्थ हीन-सी जान पड़ती है, 
क्योंकि जैगा आधुनिर कालके हिन्दी-भाषाके पंडितों ( बेली, रामचन्द्र शुक्क, 
इयामसुन्दर दास, सुतीति बाबू आदि ) ने मादा है कि उर्दू हिन्दीकी एक शैली मात्र 
है। अतः उर्दू और हिन्दोकों भापाकी दो सीमाएं मानता अम्से खाली नहीं। 
उपर्युक्त परिसाषाक्री टीछा करते हुए डा० ताराचन्द स्वयं कहते हैं कि... ,'लिखावटका 
ढंग चला, जितमें अप्रातफो न द्वो, जो ज्यादासे ज्यादा हिन्दुस्तानीयोक्री समरभमें 
आ जाय और जिसमे अपनी असली धुनिधारा और आसरके नियमॉके मुताबिक 
लपजोंका इस्तेमाल हो ।' इस टोकापर दृष्टि डाढी जाय, तो 'धुनिधारा' ( ध्वनियोका 
सम्बन्ध तो उच्चारणसे है । अतः धुनिधारा' प्रयोग कवित्वकी कलछाबाजीके अतिरिक्त 
और कुछ भौ नहीं ) से संकेत है कि उच्चारण-प्रणालीकी ओर और 'आमरके नियमों” से 
भाषाके ढांचेकी ओर। '“ज्यादसे ज्यादा हिन्दुस्तानीके सम्रमने की दुह्ाई देकर 
परामर्श किया गया दे भाषाको सर बसानेका। यह सल्परामश झुनते-सुनते 
हिन्दीवाले तो कम्से कप कप हीं चुके होंगे। इन फोरे वपदेशकोंसे यह कहता 
अनुवित न होगा कि सरल और कठित' यह वोनों सापेक्षिक शब्द (/९|8॥९6 
॥0९४॥78) हैं। इनका वायित्व केवल छेखक पर दी नहीं; पाठककी योग्यतासे 
भो गहरा सम्बन्ध रखता है । कितनी हो सरल भाषा क्यों न लिखी जाय, शब्द याहे 
जितमे सीचे-सादे क्यों व हों, भाव कितने ही स्पष्ट क्यों तहों; किन्तु यदि पाठक 
मद्रोंदय भाषालानसे फोरे हैं, प्रयुक्त दाब्द उसकी संकीण शान-परिधिके बाइरकी 
योज़ हैं, तो साऊुते सर्द साथा तथा स्पइ-ते-स्पष्ट साव सी उनके लिए ऋटिन हीं 
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प्रतीत होंगे । आज कलके सरल भाषाके हमारे ये उपदेशक श्रायः उपयुक्त कोटिके 
ही व्यक्ति हैँ। जितनी हिन्दी उन्होंने सीखी है, अथवा जितना संकीर्ण उनका 
हिन्दी-शब्द-भंडार है, उस हिसावमे तो हिन्दीका कोई लेखक शायद ही कोई 
ऐसी चीज लिख सके, जो सरल कही जा सके । ऐसे व्यक्तियोंमें मानसिक आलस्य 
इतना अधिक द्ोता है. कि वे स्वय॑ अपने शब्द-भण्डारको बढ़ानेकी अपेक्षा इसी 
उलमनमें रहते हैं कि प्रत्येक लेखक केवठ उतने हो दाब्दोंमें सप कुछ लिखनेको 
चेश क्यों नहीं काता, जो इनके शान-कोपकी निधि हैं! इनका सरलता अथवा 
कठिनताका मापद॒ण्ड अयना निन्री ज्ञान अथवा अज्ञाव हो हुआ करता है । इस कोटिके 
व्यक्ति कुछ ऐसे ही द्वोते हैं, जो भारतकी दीत दशापर दुखी होकर आंसू बहाते 
हुए बात-बातपर बाह्य करते हैं कि भारतकों अपने सुधारके लिये आवश्यकता है एक 
डिक्टेटरकी । किन्तु बह डिफ्टेटर नहीं हो सकते--महात्मा गांधी, जवाहरलाछ, 
यह या वह ; वरन्‌ सच्चा डिक्टेटर तो बेठा है आपके सामने ] 
“विशाल-भारत' से 
( विख़बन्धु २३ जुलाई १५४५ ) 


हमारी भाषा और लिपिकी समस्या 


सहसा सवाल उठ्ता है कि हमारी भाषा और लिपिका प्रश्ञ जाज इतना उम्र 
क्यों दो उठा है ? पग-पगपर आदरणीय मरद्दात्माजीका गाम इस दन्दके साथ जुड़ा 
देखकर तो आश्चयकी सीमा वहीं रइती । भारतकी एकता आज बतरेमें हो सकती 
है ; परन्तु वह युगोंते अक्षुणण थी, इसका प्रतिबाद नहीं किया जा सकता ।. इतने 
बड़े देशके विशाल जन-समूइको युर्गोत्तक यदि संरक्ृत भाषाने एक सूधरों बांधकर रखा 
भा, तो उसके बाद अन्य देशी भाषाओंने सी अपनी-अपनी सीमाओं अपने उत्तर- 
दायिलका समुित निर्वाई किया था। उत्तर और दक्षिणकी भाषाओं 'कुलमेद' 
होते हुए भी संस्छृतके परम्परागत प्रभावने उन्हें एक दूसरेसे बहुत प्रथक नहीं होने 
दिया था। सांस्कृतिक तथा घामिक एकताके कारण आजपे सदियों पहके भी 
भारतीयोंका भम्तप्रान्तीय सम्बन्ध कम घनिष्ठ नथा। उत समय भी पारश्षरिक 
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व्यवहारके लिए म्य-उत्तर-भारतकी प्रचलित भाषा ही काममें लायी जाती भी । 
इसका प्रमाण आजसे लगभग ४ ०० वर्ष प्राचीन कागज-पत्नोंसे चछ सकता है, जे। 
आज भी जगजन्नाथपुरी तथा रामेख़रके कुछ पण्डोंके पास सुरक्षित हैं। यदि उस 
समय घामिक, व्यावसायिक कारणोंसे हमें अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये 
एक चालू भाषाको आवश्यकता पड़ी थी, तो आज प्रधानतः राष्ट्रीय सन्देशके प्रचार 
एवं विस्तारके लिये देशव्यापिनी साधारण भाषाकौ आवश्यकता आ पड़ी है। भेद 
इतना दी है कि आजका वातावरण राजनीति, कूटनीति इत्यादि विविध मत-मतान्तरोंके 
विषाक्त वायुमण्डलसे दूषित है। किन्तु उस समयके छोगोंकौ भावना अधिक पवित्र 
धी। प्रत्येक बस्तुका अह्ण अथवा त्याग उसकी न्यायोचित उपयोगिता अथवा 
अलुपयोगितापर निर्भर हुआ करता था। 
भाषा बनाम धर्म-- 

आजकी भाषा-विषयक समस्या साम्प्रदायिक पक्षपातोके कारण और अधिक 
जटिल हो उठी है। आज आयः घमं भौर संरकृतिकी आड़ लेकर ही भाषाके प्रशनपर 
विचार किया जाता है। भारतवर्ष सदासे धर्म-प्राण देशा रहा है। प्राचीन 
संस्कृतिकी प्रतिष्ठा यद्वांके जीवनकी विशेषता रही है। देशके अन्य नेता धर्मके 
प्रदपे उदासीन रह सकते हैँ ; परन्तु श्रद्येय महात्माजीके जीवनमें यह सदासे 
ही प्रमुच रद्या है। भाषा और लिपि ही वया, शायद राष्ट्रीय उद्योगके किसी पगपर 
भी उन्‍होंने घामिक चेतनाको गौण नहों होने दिया। इस दृष्टिकोणको उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । किन्तु धर्मके साथ उर्दू या हिन्दीकों अनिवार्य रूपसे जोड़ना कहांतक 
न्‍्याय-संगत है, यह प्रइन विचारणीय है । 

सैंकड़ों वर्षों से भारतके एक बढ़े जनसमुदायक्री विचार धारा हिन्दी ही प्रवाहित 
हुई है। मध्य युगकी सर, तुछझ्सी और कपीर जेसे भद्दात्माओंकी वाणी धामिक 
उपदेश ही है तथा उनकी पूजा भा उसी प्रकार होती है, फिर भी हिन्दुओंकी धामिक 
भाषाका पद आज भी देववाणी संस्कृतके द्वारा ही छशोभित है। सभी पुण्य का्यौंके 
अवसरपर मन्त्रोच्वारण रांस्क्ृतमें ही द्ोता है। इसी प्रकार मुसल्मानोंके धार्मिक 
झत्थ भी सब अनिवार्य ढुपसे अखोमे ही हैं और उनके सभी धामिक इत्योंका 
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ककया उप >> प+5 


प्रतिपादन असीके ही म्राध्यमसें होता है। कुछ ही वर्षों पहले अरबीमे लिखे गये 
कुरओआनका उददसे तजूमा ऋरा भी कुफतोे कम न था। हिन्दीयें तो संस्क्ृतका 
प्राचीन साहित्य--क्या धामिक और क्या अन्य--प्रायः सभी आ चुका है; किन्तु 
उदद तो आज भी इस्लामके क्षेत्रमें पूर्ण प्रवेश नहीं पा सक्षी है। काव्य-प्रधान 
उ्दृका साहित्य विचार-परुपरा, काव्य-प्रणाली, एप सांस्कृतिक एृष्टभूमिके लिये अरबी 
की भपेक्षा फारसीका अधिक ऋणी है। आजके कुछ अनुवादोंकों छोड़कर आ्रयः 
सारा उ्दू-बाहित्य दर्शन अथवा अध्यात्मकी भ्रपेज्ञा बुद्धिदादसे ही ग्रेरित दै। किन्तु 
भर्मका पूल तो तक नहीं, विधास है। अतः उदद भाषा या साहित्यके दासनमें 
धर्मकों या इस्लामी संस्कृतिकों बांवना या दिन्दीके साथ हिन्दू धर्मका गंठन्धन' करना 
उचित नहीं । 

जेगा कि ऊपर कहां जा चुका है, धर्म एवं संस्क्ृतिकी सात्विक सावना तो 
धुरक्षित रहनी ही चाहिये । न केवल हिन्दू या मुसलमानों ही के लिये, धरन अन्य 
सम्मदायोंद्रे लिये भो इसी नीतिका अशुसरण होना चाहिये। राष्ट्रके नवनिर्भाणमें 
अनियार्य शिक्षाका नियम तो होगा ही । उपयुक्त उद्देश्यकी वास्तविक पूर्चिकि लिये यह 
आवश्यक होगा दि भरम्मिक शिक्षा-क्रममें दी द्विनदू बालकोंके लिये प्राथमिक संस्कृत, 
मुसलमान बर्चोके लिये प्राथमिक फारदी या अरबी उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायोके 
बच्चोंके लिये उनके घ#-अन्थौकी भाषाका प्राथमिक ज्ञान अनिवाये कर दिया जाम । 
ऐसा करनेसे आगे चलकर अपनी-भपनी सचिके अजुसार वे बालद इस और बह 
सकेंगे ; क्योंकि धामिक अथवा सांस्कृतिक संत्कारीका बीजारीएण तो हो ही चुकेगा। 
इस प्रस्तावमें शायद किसोकों दकियानूसीपनक्रों बू आये; परन्तु ऐसॉके लिये तो 
शायद धमकी चर्चा भी दकियानूसीपनसे खालों नहीं। यदि क्चोंमें धामिह प्रवृत्ति 
रखनी बांडनीय है, तब तो उपयुक्त अ्स्तावके अतिरिक्त और क्षोई व्यावद्वारिक निरा- 
पद मार्स हीं, कर्योक्ति इस प्रकार राष्ट्रके बच्चेमिं विविध धर्मों एवं संस्कृतियोंके संस्कार 
तो जाअत दोंगे ही, साव-हो-साथ विविध सूल-भाषाओँका परिचय उवके आधुनिक 
आषा-ज्ञानकी नींवकों सीं अधिक झुदद़ करेगा। इस तरह आपके अनावश्यक 
संशय भी दूर हो जाय॑ंगे । 

रद 
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राष्ट्रभाषाका स्वरूप-- 

आजसे बीस साल पहले राष्ट्रीय संगठतके लिये राष्ट्रभावाकौ उपयोगिताके 
विचारसे कांग्रेसके द्वारा दिन्दीकों राष्ट्रभाघा माना गया था । इसके प्रचार तथा ग्रसार्में 
महदात्माजीका बहुत बढ़ा योग रद्दा है। शायद कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह न 
कद सकेगा कि भाषाके इस चुनावके पीछे किसी प्रकारके छछ अथवा पक्षपातका लेश 
भी न था; क्योंकि इपके प्रधान प्ृष्षपोषक थे मद्रात्माजी, जिनकी मातृभाषा थी 
गुजराजी। अत: दिन्दोके प्रति उनके पक्षपात या अनुचित मोहका तो प्रश्न ही नहीं 
डठ्ता ।. किन्तु ज्यो-ज्यों सख्ाधीनताके युद्धमें गरमाहट आने लगी तथा स्वतन्त्रताके 
मन्दिरका शिखर--दूरसे द्वी सद्दी--देख पढ़ने रुया, त्यों-त्यों कितने ही निठल्ले 
खून लगा कर शद्दीद बनने वाले व्यक्ति सी कांग्रेसके पदवके इर्द-गिद चकर काटने 
लगे। लड़ाकू पंक्तियोमें जाना तो जेलके खतरेसे खाली नहीं था, इसीलिये तथा- 
कथित रचनात्मक कार्यक्रमको ओटमें अपना उत्छू सीधा करना और भाषा-जैसे छग- 
भग निर्विवाद मंम्न्लों पर तफ़्वेबाज़ो करना ही इंच छोगोंका पैशा हो गया। ऐसे 
ही दिन्दीसे अनभिज्ञ और उदसे कोरे कुछ व्यक्तियोने लगभग १०-१६ वर्ष पूवे 
कहींकी इंट और कहींके गरेसे हिन्दुस्तानी भाषा बच्यानेके लिये एक संस्था गढ़ कर 
अपनी मस्तिष्क-कुव्यत' का परिचय दिया था। सच पूछा जाय तो आजको इसी 
नामकी दुरंगी भाषाके विधाता इसी संस्थाके कर्णयार हैं । उन्होंने इसीलिये ऐसा 
नहीं किया कि राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें उतका भाषा-विषयक यह कोई विचारपूण प्रयोग 
था; बरन्‌ इसलिये कि यही एक ससझ और यहद्दी एक साथ। उनके पहले पढ़ी थी 
और मरद्दात्माजीके शब्दोँमें दिमागौ तौर पर ये बहुत सुस्त' शायद ये ही, 'छेकिन 
अंगरेजीके बोमने इतकी मानसिक शक्तिको बहुत पंगु बना दिया था। वये सिरेसे 
यह था वह भाषा सीखना तो इसके लिये सम्भव नहीं था, अतः इन्होंने सरलताका 
सस्ता बारा लगा कर और भावषाके 'स्टेंडर्डाइजेडन! का मण्डा उठा कर हो अपने अव- 
धरवाद भर बज्ञानकों 'सरैंडर्डाईज़' करनेका बोढ़ा उठाया। 'ध्वनि' जैसे शब्दक्ो 
अबरदृस्ती धुनि कहता या 'संस्कत' से 'संस्कीर्तीयत' प्रयोगेदा चाकू करना उपयुक्त 
कपनके प्रत्यक्ष प्राण हैं । | 
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आये दिन उपदेश छुने जाते हैं. कि हिन्दी-लेखकॉंकों भाषा सरल लिखनी 
चाहिये । लेकिन इस उपदेशकॉसे कोई पूछे कि कठिन किन्तु सार्थक भाषा लिखना 
क्या ऐसा आसान काम है कि निष्प्रयास ही कोई भी कठिन भाषा लिख सकता हैं 
और सरल लिखनेके लिये प्रयाप करनेकी जरूरत है १ कठिन और भर्थ-बहुल भाषा 
लिखनेके लिये चाहिए अपार शब्द-सण्डर और गम्भीर विचार विवेचनकी शक्ति । यहद्द 
दोनों धास्तवमें कितनोंके पास होते हैं १ योंद्दी कोई अण्ड-बण्ड बके तो बात दूसरी है; 
किन्तु सार्थक तथा सारयुक्त कुछ भी कहना हो, तो स्वाभाविक मांगे ही अधिक स्रीधा 
हुआ करता है। इसमें प्रयासपूर्ण दुरुहताका प्रइन ही कहां उठता है?! सच बात 
तो यह है कि हिन्दीके छेखकॉकों सरलताका भाये दिन उपदेश देने वाले ये व्यक्ति 
हिन्दीके साधारण ज्ञानसे भी द्वोन होते हैं, अतः हिन्दीकी प्रत्येक कृति उन्हें कठिन ही 
जान पढ़ती है । इसका इलाज ही क्‍या १ 


पिछली २६ फरवरीकों हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाका उद्घाटन करते तम्रय 
मदात्माजीने भाषाके नवीन नामकरण ( हिन्दीके बदले हिन्दुस्तानी ) की वष्युक्तता 
पर भी प्रकाश डाल था। इस परिवर्ननक्रे सूलमें भी साम्प्रदायिक सममौतेकी नीति 
ही काम कर रद्दी है । यों तो हिन्दीके ही समान इमारी भाषाका दिन्दुष्तानी साम 
भी कई सौ वर्ष पुराना है। अखबके सम्बन्धके केखोंसे यह ज्ञात होता है. कि बहाँ 
वाले भारतकों 'दिन्द' तथा यदहांकी उत्तर-मारतीय भाषाओंकों हिन्दी” भी कहते थे । 
परन्तु तुरकीने हिन्दुस्तान! शब्दका अधिक प्रयोग किया है । कुछ दिनों पहले तक 
तो अनेक हिन्दीके भाषा-तलवैत्ता भी सम्रका करते थे कि प्रियसेतमे दी शायद थुचा- 
प्रान्तकी उत्तर-पश्चिमकी वोछीके लिये 'ट्िन्दुस्तावी' श्चब्दका प्रयोग किया था। किन्तु 
आगे चल कर ४० घुनीतिकुमार चादुश्यनि एक प्राचीन व्याकरणके आधार पर सिद्ध 
किया कि उर्दू-मि्रित उत्तर-भारतीय भाषाके ढछिये 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग पोचुंगीशोने 
किया था। किन्तु इससे भी पहले सोलहवीं शताब्दीके आरम्भ बाबरने अपने 
जीवत-चरित्र्म 'हिन्दुस्तानी/ शब्दका प्रयोग देशके याद भाषाके अर्थमें दिया था। 
उस सस्य तो उर्दृका जन्म भ! वहीं हुआ था । इससे यह रुप'् है. कि प्राचीन तमयतें 
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भी प्रचल्ति हिन्दीके द्वी लिये 'हिन्दुस्तावी' नामझा प्रयोग होता था और उसमें 
फ़ारसी या भरबी या अन्य विदेशी शब्दोंकी मिछावठकी शत नहीं थी । 

उपयुक्त अवसर पर द्वी गांधोजीने कद्दा धा--“बहुत भर्सा नहीं हुआ, उत्तर- 
भारतके लोगोंकों भाषा एक ही थी । वह उर्दू और देवनागरी लिपियोंमें लिखी जाती 
थी ।---ग्रामीण जनता बड़े-बड़े शब्दोंकी, चाहे वे फ्रास्सीसे लिये गये हों चादँं संस्कृत 
से, परवाद नहीं ऋरती | “वह ( भामीण जनता ) जो भाषा बोलती है, केवल बही 
भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है और इरएक दिन्दुस्तानीका कर्तव्य है कि वह उसे 
सौखे ।” महात्माजीके इस कथनसे काफी इलचल मंत्री । लोगेंने' सन्देह प्रकट 
किया कि 'समूर्च या केंवक उत्तर-मारतकी द्वी सारी आमीण जनता कोई 
एक साषा नहीं बोछती और न॑ आध्रोर्णोकी साषा था भाषाएँ इतनी समुन्नत हैँ 
कि उनके आधार पर राष्ट्रमाथा बनायी जा सके। पर यदि गस्मीरतासे 
विचार किया जाय, तोये आशांकाएँ अपने आप मिट जाती हैं। साधारण 
व्यवद्धारमं भाषा और “बोली” दाब्दोंका प्रयोग कुछ अभियमित-सा हो किया 
जाता है। अधिकांदा तो इसके मेदकों ठोक-ठीक जानते भो चही । यदि यह भेद 
स्पष्ट कर दिया जाय, तो गांधीजीके उपयुक्त कथनकी आधी सत्यता अपने आप प्रमा- 
णित दा जाती है। यदि सिद्धान्त रूपस्रे देखा जाय, तो भाषा अधिक व्यापक्ष संज्ञा 
है, जिससे समान रूप वाली विधिध बोलियोंके समूहका श्ञाव होता है--अर्थात्‌ प्रत्येक 
भाषाका संगठन समान-रूपवाली कई बोलियों तथा उपयोलियोंको लेकर ही होता है । 
समान-हपताके प्रधानतः तीन आधार होते हैं--शब्द-मण्डार, शब्द-मन्धन तथा 
उम्घारण । जिने बोलियॉमें इन तीनों अंगोंकी उचित समानता दीख पढ़ती है, वे 
स्वभावतया एक समूहके रूपमें संगठित दो जाती हैं। 8&सी रामृहको भाषाकी संज्ञा 
दी जाती दे । 

इस इृष्िकोणति समसभेगें देश न लगेगी कि उत्तरभारतकों आमीण जनता 
सचंधूव पुक ही भाषा-सूजमें बंधी हुईं है। बोछियाँ विविध एवं विभिन्न अवश्य हैँ, 
किन्तू सामूहिक हफसे एक दी भाषाके सूत्रसे गृंथी हुई हैं। बढ्दी कारण है कि 
बजप्रण्डक्ष या, राजपूतानेका निवाही अबधोके क्षेत्रमे जाकर भी अपनी बात कहने 
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या दूसरेकी समभनेमें विशेष कठिनाईइा अनुभव नहीं करता। मे द्वी बह अवधी 
बोलोमें बोल न सके, या अवधीवाला अजप्रण्डलक्की बोलीमें घोलनेमें असमर्थ दो ; 
परन्तु उनका पाए्परिक विचारोंका आदान-अदान सुगमतासे हो जाता है। इसी 
व्यावहारिक सत्यके आधार पर दिन्दीकों भाष। कद्दा जाता है, क्योंकि उसमें भवणी, 
ब्रजभाषा, शजत्थानी, बाघेली, दुन्देली इत्यादि कितनी ही बोलियाँ सम्मिलित हैं । 
उर्दू, भी उसीके अन्तर्गत एक बोली ही है, क्योंकि उसका अपना कोई हरथक बोली- 
समूह नहीं है। 4सोसे उसे हिन्दीकी एक शेछी एवं बोली कहा गया है और फिर, 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बोली' और “भाषा' का पारत्परिक अहूट सम्बन्ध 
है। भाषासे किसी विशिष्ट आधुर और बोलोते निरादरकी सूबगाकी भाशका 
करना अनावश्यक श्रम है। हिन्दी और उदू के इसी सम्बन्धके आधार पर ते। राष्ट्र 
भाषाडी भित्ति खड़ी है। हशब्द-भण्डार, शब्द-प्रन्थव एवं उच्चारणकी समता इस 
आधारका बढ़ा बल है । 


अब न आता है इन विविध बोलियोंक्ी अनुन्नत अवस्थाका , यद्द शंका भी 
निराधार है; क्योंकि आज तो राष्ट्रढं एक साधारण भाषाकी आवश्यकता है । प्रधानतः 
अम्त्रान्तोय विचार-विनिमयके लिये, राष्ट्र-सन्देशके अचार और असारके छिये । 
विविध प्रॉंन्तीय भाषाओंके 2रथक अस्तित्वको न छूनेकी नीतिका अभिश्राय ही 
यह था। उद्चकोठिके सादित्यकी स्चता मशुध्य अपनी म्रातृभाषामें ही कर सकता 
है; भतः उस और सबको समान अवसर मिलना ही चाहिये । इससे यह स्पष्ट दो 
जाता है कि गप्ट्रभाषासे तात्पर्य एक अकारकी सरकारों भाषा' से हो हैं। निःसन्‍्देद 
ऐसी भाषाका सफ# संगठव अचलित बोलियोंके आधारपर हो हो सकता है । छेकिन 
इस प्रथारसे संगठित हमारे राष्ट्रकी 'सरकारी सादा की हुपरेंखा भी निश्चित तो 
होनी दी चादिये । अब तक इस ओर जितने प्रयास हुए हैं; उनके द्वारा कंदाचित, 
विषमताकी खाई द्वी अधिक चौड़ो हुईं है । खुना जाता हैं कि सेबामामका विश्वास 
तो कुछ यह हो गया है कि हिन्दी-साहित्य-सेवी तथा उददू के विद्वाल एक साथ बेठकर 
किसी निर्णयपर पहुंच द्वी नद्दीं सकते | ऐसे भाक्षेप यदि किये जाते हैं, तो स्वृधा 
अनुचित हैं। दां; दो समानाग्तर रेखाओंको मिलानेमें ही यदि विद्वनाँकों परख है, 
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तब तो दूसरी बात है। अच्छा तो यद्द दो कि हिन्दी और उद के योग्य विद्वानोंकी 


दो पुथक समितियोंका सद्ठझ्न किया जाय तथा उनसे निम्नलिखित रूपसे शाब्द-चयन 
कराया जाय-++ 


समस्त प्रचलित. क्रियापद 
तो कर सर्वनाम 
डे गन विभक्ति-चिढ्' 
| े अव्यय 
क्र | शारीरिक अंग-प्रत्यंगोंके नाम 
मा घरेल्ल, तथा साधारण भारतीय जीवनर्में काम आनेवालो 
वछ्तुओं एवं जानवरों आदिके नाम । 
ईन छः विभागॉमें दिये गये जितने शब्द भी दोनों समितियां दें, उन्हें लेकर 
एक कोष संकलित कर लिया जाय और ये सभी दाब्द राष्ट्रकी 'सरकारी भाषा' के 
लिए. मान्य समसे जाय॑े। उन्च साहित्य निर्माणमें लेखक अथवा कलाकार किन 
शब्दोंका प्रयोग करें या उनकी भाषाका मापदण्ड क्या हो, इस विषयमें राष्ट्रकी 
ओरतसे छिसी विशेष नौतिके निर्धारणकी न आवश्यकता है और न उसके पीछे न्यायका 
बछ ही हैं, क्योंकि सच्ची कला अपना हूप स्वयं ल्थिर करतो हे। वन्धन अथवा 
अदिया या तो इस दिशामें निरथेक सिद्ध होते हैं या फिर कला कुष्ठित होकर दब 
जाती है। 


लिपिकी समस्या-- 


अत्र प्रश्न है लिपिका । जातीय शिक्षार्मे लिपिका प्रन्‍न कम मदत्वपूर्ण नहों है, 
और विशेषद् जब कि इसके साथ भी घर्म और संस्कृतिका अध्तित्व जुढ़ा हो । 
इस और खरी कप्तौदी तो वैज्ञानिकताकी दी होनी चाहिए, किन्तु वर्तमान वातावरण 
उसके प्रतिकूछ जान पढ़ता हैं। फिर इस सम्भम्धमं तो एक तरहसे निर्णय भी हों 
चुका है कि भारतीय राष्ट्र देववागरी तथा फ्रारसी दोनों लिपियोंको समान रुपसे 
स्वीकार फरता है और पत्येक सरकारी कार्मब्रादी दोनों दी लिपियोसें छुछम द्ोगी। 
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और झब्द-क्रोपकी एफताछा स्वाभाविक निष्कर्ण ही यह होगा कि दोनों लथिपियोमिं 
इबारत एन्र ही होगी । यही उचित भी है । 

छेकिन नब प्रत्येक व्यक्तिके लिये दोनों लिपिय्रोंका जानना क्यों अनिवार्य होना 
चाहिये ? जब इबारत एक ही होगी, तव क्या एक छिपिके जाननेसे काम न चलेगा ? 
दोनों लिपियोंके जाननेका आभद तो कुछ ऐस। ही है, जसे कि विख्यात वैज्ञानिक 
न्यूउनके विषयमें प्रसिद्ध है। उनकी एक बिल्ली थी, जिसे वे बहुत अधिक प्यार ऋरते 
थे। बिह्रोने बच्चे दिये और प्राहतिक नियमानुसार कभी-कभी बह उन बच्चोंको 
ब्राहर भी डठा ले जाती थी। वापत आनेका उसका केई निश्चित सप्य नहीं 
था। वक्त-बेवक्त आकर वह और बचे बन्द दरवाजा खोलनेकी वेश किया करते थे । 
अतएव उनको छुविधा तथा अपनी शान्तिके विचारसे न्यूटनने दरवाजेमें छेद बनवानेका 
निश्चय किया। बढ़रैकों बुल्वाका उन्दौंने कद्दा कि दरवाजे दी ढैंद धनाओ--एक 
छोटा और एक बड़ा, ताकि पड़े छेदसे बड़ी विल़ी भीतर भा सके और छोटेसे छोटे 
बच्चे । बढ़ई इस आवेशसे असमंजसमें पढ़ गया और ढरते-डरते असने पूछा--'क्या 
बढ़े छेदसे छोटे बच्चे भी अन्दर नहीं भा सकेंगे !! यह सुनते ही न्यूटनकों अपनी 
भूल ज्ञात हुई और ज़ोरसे हँसते हुए उन्दोंने ऋद्वा--'भा,तुम ठीक ही तो कहते दो । 
एकसे ही काम चल जायगा । 

मद्दात व्यक्तियोंकी भूछे भी असाभारण ही हुआ करती हैं । 

( विश्ववन्धु २९ अक्टूबर १९४० ) 





यह बदनाम हिन्दुस्तानी 


आज़का हिन्दी संसार हिन्दुस्ताती भाषाक्े नामसे ही चिहसा गया है। 
ण्यों-ज्यों भद्दात्मा गांधो तथा उनके (ट्विन्दुत्ताती संघ वाले इस शब्दकों लोकप्रिय 
बतनेका अयल्ल करते हैं, झो-झों द्िन्दीके भक्त और उपासक इस दाब्दको ंधिक 
बणास्पद एवं त्याज्य समझते जाते हैं। शायद बहुतोंश्ने लिए, और विशेषकर 
अद्िन्दी भाषा-भाषीके लिये हिन्दुस्तानी दाद तयें ज़मानेकीं एक खोज है। इसका 
भी इतिहास किसी प्राचीनताका दावा कर सकता है, यह अहुतोंके लिये एक नये 
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आविष्कारसे ऋम नदी । लेकित, आश्र्य तो तब होता है कि इमारोी भाषाका यह 
नाम काफ़ी प्राचीन होते हुए भी सम्मानित न होकर भाज बुरी तरह अपमान्ति दो 
रहा है. और हिन्दोका विहृत्सम!ज इस गुत्यीक्ों सुल्कानेका प्रयत्न भी नहीं करता । 

समझना तो यद्द द्वोगा कि हमारी भाषाका यह टिन्दी या दिन्दुस्‍्तानी वाम छब 
केसे और क्यों पढ़ा ः यदि यह रहस्य संक्षेपमें समझा दिया जाय तो वेसर-पेरवरी 
गुमराद्दी बहुत कुछ दूर हो सचझ्ती है । थद्ट कौन नहीं जानता कि प्राचीन समयमें, 
जब भारतवर्ष अपनी विद्या तथा अपने कला-कौशलके लिये विद्व-विस्यात हो रहा था, 
उद्त समय पाश्चात्यके विविध देशेंमिं इस गौरवशादी भारतके साथ अपना-अपना 
सम्बन्ध जोड़नेमें एक द्वोड़-सी मंत्री हुई थी। उन्हींमेंसे अरब भी एक था, वहाँके 
प्राचीन ग्रंय प्रचुर प्रमाणोसि भरे पढ़े हैं. श्ि अरब वालोंका सम्बन्ध इमारे देशसे 
काफ़ी घनिष्ठ था। न केवल व्यावसायिक क्षेत्रमें वरतः विद्या और बुद्धिमें अरबने 
भारतसें बहुत कुछ पाया था । वहांके प्राचीन इतिहास प्न्धोंमें भारतवर्षका निर्देश 
प्रायः 'हिन्द! के नामसे हो पाया जाता है। मौलवी सेयद सुलेमाव नदवों साइबने, 
जो अश्पी साहित्यके 7रम सम्मान्य विद्वान माने जाते हैं, अपनी अनेकों कृतियाँमें 
प्रमाण देकर सिद्ध क्रिया है कि अरब वाके इस देशकों हिन्द कहते थे, यद्दांकी 
प्रत्येक वह्तुको, यहांके निवातियोंकों तथा उनके द्वारा बोली जानेबाली भाषाकों हिन्दी 
कहते थे । यहां इतना स्पष्ट कर देता कदाचित्‌ अनावश्यक न होगा कि अभरबबालोंका 
सम्बन्ध विशेष रूपसे केवछ उत्तर भारतसे दी था अतः जिस समय भाषाका प्रइन 
उठता है, उस समय यह समर लेता होगा कि हिन्दी भाषासें उनका सम्बन्ध उत्तर 
आरतकी ही भाधाओंसे रहा होगा । यद्यपि उस प्राचीन काल्‍में संस्कृतका महल 
मठ तो महीं गया था, किन्तु यह भी सच है कि आधुनिक भारतीय भाषाएँ विशेषकर 
उत्तरी और परिचसी भारतकी न केवल विकराप्तोन्मुखी हो हो चली थी, धरत्‌ अपवा- 
अपता अस्तित्व भी कायम कर चुकी थीं। अ्षताः अरबॉकी सावा-विषयक हिन्दी 
संज्ञात्रें तात्पये निहिचत डपसे इन्हीं सवत्रिकसित भाषामेसि रद्दा होगा । 

अखोंके बाद रैरान और तुझे देशके निवाधियोंद्या सम्बन्ध इतिद्ास सिद्ध घठना 
है। यह पधीम तस्प्ी सांस्कृतिक या व्यावसायिक क्षेत्रमे भले ही वन रदा दी, 
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लेकिन भाषातलवेत्ता यह जानता है कि फ़ारसी आयेभाषाक्ी शाखा इोनेके नाते 
अपनी बड़ी बहन सस्कृतसे बहुत प्राचीन कालसे सम्बद्ध है। फ़ारसीका 'स्ताव' 
और संश्कृतका 'स्थान' एक यूसरेसे बहुत मिन्न गहीं । संस्कतका 'सिन्धु' ही फ्राश्सीका 
हिन्दू! हैे। इस नए सम्बन्धने छोटेसे 'हिस्द' नामफझो बदलकर ऐरानियोके हारा 
(हन्दुल्तान' नाम प्रख्यात किया । और पहलेकी ही भांति यश्ञॉंकी प्रत्येक चस्तु 
और भाषा हिन्दुस्तानी कहलाने छमी । 

हिन्दीका वेज्ञानिक विस्लेषण करते हुए लिम्बित्टिक से आफ इंडिया ( संख्या ९ 
भाग १ ) में ढा० प्रियर्सनमे उत्तरी भारतकी हिन्दी भाषा, उसकी बोलियों तथा 
नामक्की आलेचना करते हुए पग-पण पर हिन्दीके साथ 'हिन्दुत्तानी! नामका ज़िक 
किया । भनेक केफ़ियतें भी उन्होंने दीं है । उसी सिलसिल्ेमें अपता मत प्रकट 
करते हुए उन्होंने कहा है कि हिन्दोस्तानी' संज्ञा विशेषकर सरहिन्दर्म प्रचलित 
हिन्दीके उस रूपके लिये जिसे खड़ी घोली कहा जाता है, छागमू होना चाहिए। 
इसी सिलसिलेम उन्होंने माना है कि हिन्दुस्तानी “उ्पनों का होना अनिवार्य है । 
उनके इस प्रेमका कारण शायद डेविड मिल! का वह व्याकरण होगा जो न शुद्ध रूपमें 
ध्याकरण कहा जाता है और न उसके पीछे भापाकी किसी व्यापक समीक्षाका प्रमाण है। 
प्रायः सभी यह जानते हैं कि खड़ी बोलो 'बोली' के रुपमें अथवा यों कहना चाहिए 
प्राकृतिक हपमें बिजनौर, मेरठ, अम्बाला, सद्दारनपुर इत्यादि संयुक्त प्रान्तके 
पश्चिमोत्तर साममें व्यवहृत दोती है। न केवड आज्से वएन्‌ शायद उसी समयसे 
जबसे कि ्जभाषा जजमें या भवधी अवधर्में बोली जाने लगी थी। इसी स्थल पर 
'हिन्दोस्तानी” नामी व्याख्या करते हुए ए४ ६ से भाठ तकमें ढा० प्रियसेनने “डेविड म्रिल' 
के हिन्दोस्तानी व्याकरणकी को १७४३ के लगभग छिखा गया था, चर्चा की है । 
और उनका भठुमान था कि हिन्दीके हिन्दोस्ताती नामका फदाचित्‌ इससे अधिक 
प्राचीन कोई प्रमाण आप्त नहीं । उपयुक्त पुस्तकके ही आधार पर छा« सुनौतिकुमार 
चटर्जीने कुछ वर्ष पूर्व 'हिन्दुत्तानीका सबसे प्राचीन व्याकरण शोर्बक एक खोजपुए 
छेख लिखा था। उनके अनुसार यह व्याकरण कुछ और अधिक प्राचीन ठद्दर्ता है । 
और उसी भनुपातमें द्विग्दीका हिन्दोत्तानी नाम भो कुछ बर्ष और पीड़े इट जाता हैं। 

श्७ 
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इसके बाद अपनी अभी की हालकी लिखी पुस्तक 'हिन्दी एण्ड इन्हो आर्थन लेबेजेज़ 
में उन्होंने भी 8० मियसेनकी ही तरह प्रतिपादित किया है कि हिन्दोस्तानीमें 
“उर्दुपन' के पुटकी विशेषता आवश्यक है । सम्सवतः इनका यह अ्रप्म भी डेविड मिल 
के व्याकरणके आधार पर ही हो या कुछ और एसी सामग्री भी इसके लिए जिम्मेदार 
हो सकती है, जो वेसी दी अ्रमात्मक हो। इसी सिलसिलेमें उन्होंने माना है कि 
हिन्दुस्तानीम “उर्दूपन' का होना अनिवार्य है। उनके इस अ्मका कारण शायद 
डेविड मिलका वह व्याकरण होगा, जो शुद्ध रुपमें व्याकरण कहा जाता है और न 
उसके पीछे भाषाकी किसी व्यापक समीक्षाका प्रमाण है । 

लेकिन जैसा ऊपर कहा जा चुका है हिन्दी भाषाका हिन्दौत्तानी नाम योरोपकी 
देन नहीं । यद्द तो ईरानी और तुकौंके साथ संस्कृति और भाषा साम्यके साथ 
ही अनायात उत्पन्न दो गया था। इसका सबसे अब प्रभाण यह है कि बाबरने 
भी अपने जीवन चरिज्रमम बढ़े स्वाभाविक ढंगसे सरदिन्दममें बोली जानेवाडी लौकिक- 
भाषाके लिए “हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया था। वहांके शासक्र दीलतख्रां पर 
फ़तद् पानेके बाद जब दौलत खा उसके सामने छाया गया, तो वह कहता हैं-- 
#ब्‌ ह8ए8 77806 भांग 870 (0970 /966076 709 9४१ (68760 & 
7780 जञ्ञा0 परा667080000 ४88 मांग्रवप॥8४॥ 80920 ॥0 
68ड5फछो0ात ॥0 फंय। ए७ 4 8970 880॥9708 0ए 807॥९708 ॥7 
07व७# 0 78888प6 कीं0,/ (छाए ए 97987 7प्रठचध 
एग8 ९वां000 ४०, ०, ?, ?, 70) इससे यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तानी 
नाम दैरानियों और तुकोंके साथ १५ वीं और १६ वीं णताब्दीनें ही भा चुका था। 
उस समय न दार्त थी फ़ारसी या अरबी शब्देंकी भरमार की और च उदृपन की। 
क्योंकि, उस समय तक्ष उर्दू भाषाका तो कहीं अस्तित्व सी न था । 

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सेकड़ों वर्ष तक असरित क्या मध्य और क्या 
आधुनिक काल सक दिन्दी अपनो स्वाभाविद्ठ गतिसे आगे बढ़ती हुई हिन्दी या 
हिन्दुए्तावी दोनों दी नामोंसे विभूषित थी। अपने जन्मकालसे दी जद, उर्दू ही 
रही; झागद कोई भमाण १९३० के पहेका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब व्‌ का 
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स्मरण किसी और नामसे किग्रा गया हो या हिन्दुस्तानीका जामा उसने पहननेकी 
चेश की हो । हिम्दीकी प्रतियोगिता उस्तक्ी शुरानी आदत रही । बाव्मुकुन्द गुप्त 
की “उृको मुंहतोड़ जबाब” उसी अबांछनीय प्रतियोगिताका फल था। 

तब सह प्रदनन उठता है कि आज परिस्थिति ऐसा क्या पसितन हो गया कि 
हम हिन्दुस्तानी नामको भी सहन नहीं कर सकते ! शायद १९२४ की ही बात है 
अब कॉनपुरके अपने अधिवेशनमें कांग्रेमने भाषा विषयक अपनी नीलिको घोषणा की 
थी और कहा था कि चुंकि कॉम्रेंस शष्ट्रीय संध्या है, जनताधारणकी भाषा हो उसकी 
भाषा होगी । बहुत समय तक तो यह नीति केवछ प्रस्ताव तक ही सीमित रही ! 
ढेकिन ज्यो-ज्यों कांग्रेस प्रबल होती गई, उसके प्रस्ताव और उसके निर्णय भी अधिक 
वास्तविक होने रंगे । नौति विषयक भापाका यह प्रस्ताव भी फिर नवजाोगृत किया 
गया। सत्यके धुजारी गांधीजी इस प्रस्तावके प्रवल समर्थकॉर्मेसे थे । जद्दां एक 
और प्रांतीयताके रोगी संबभीत दोने छगे, दूसरी ओर साम्प्रदामिकताके 
तपासक मुसलमानोंके दिलँगि. भी कम खलबली नहीं थी। शपनी 
अन्य भराष्ट्रीय संकीर्णताओंके साथ भाषाके थेत्रसँ भी चनकी अजुवारता 
प्रबछ हो उठी । हिन्दीकों हिन्दुओँकी भाषा घोषित करके उन्होंने उ्दकी माँव 
पेश की । सत्य तो यद्द था जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
देशी भाषाके उस रुपका नाप्त था जो उत्तर भारतमें स्वच्छन्द रुपसे फल फूल रही 
थी, शित्तम ने भेद था हिंदूका न मुसलमानका । न पक्षपात था संस्कृतके लिए 
और न बहिष्कार था फार्सी या अस्वीका । लेक़ित पार्थकयको इस नई मॉँगमे 
संकीणेता को, ताम्प्रदायिकताकी एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय भाषनाओँकी जन्‍म जरुर 
दे दिया। और हिन्दू मुस्लिम एकताके अनन्‍य पुजारी ग्रांधोजीके सामने भाषावी 
एक नहें. समस्या खड़ी दो गई । राजनीतिके अन्य क्षेत्रोंगे एकताकी सामनाक्ा सूछ 
पारत्रिक आदान प्रदान हीं हुआ करता है, और द्ोना दी चाहिये । बिना कुछ दिए 
केता सम्भव वहीं होता और केनेफे लिए देना भी आवश्यक हो जाता है। समनौते 
की यद्द नौति राजनोति दीत्रमे अवश्य सफल होती है, लेकिन श्ञानके शिक्षाके भौर 
आत्मोन्‍्नतिक क्षेत्रमे यह सुस्‍्खा न कभी छगाया जा प्रकता है और न लगाया जाना 


११९ हिन्दी ही क्‍यों ? 

चाहिये । लेकिन, दुर्भाग्यवश राजनीतिके अखाड़िए इस मर्मको न समझ सके और 
सकमौते की नीति वाला नुस्खा दे हो दिया गया। “हिन्दुस्तानी एकेडमी' जेसी 
संस्थाओंका जन्म तो हों चुका था, जिसके संचालक और कण्णधार हिन्दीसे कोरे 
उदे क्षेत्रमें अज्ञात अवसरबादी इसी ताकमें बेठे थे कि किस प्रकार अपनी लोडरी 
कायम की जाय । सयुक्त भ्रांती सरकारी तिधिके बल पर उन्हें कमसे कम ऐसी 
सुविधाएँ प्राप्त थीं ही ह 'मस्तिष्ककुब्वत' जेसे अस्वाभाषिक सुद्ावरे डालकर 
ग्रचारित किए जांए और शाम और रहीम दोनॉकी उपासनाका स्वांग रचा जाय । 
तुरत १९३६ के लगभग एक सुम्काव पेश किया गया कि यदि हिन्दीके नामसे मुप्ल- 
मार्नोको चिढ़ है और उदके नामसे दिन्दुओँकी तो इस दोनों वामोंकों छोड़कर 
राष्ट्रभापाका नाम 'हिन्दुस्‍्तावी' क्यों न रखा जाय. और उसके प्रचलित ध्वह्पमें 
शब्दोंके प्रयोग साम्प्रदायिक अनुपरातमें हो लाए जाएं। इस सुकावकी स्वोकृतिके 
पीछे नीति थी समभ्कोते की और आज उध्ीका परिणाम है कवि हिन्हुत्तानी अपनी 
बतंमान 'प्रतिष्ठो' को प्राप्त हो गईं । 


( श्री कृष्ण अभिनन्दन अन्थके लिए प्रेषित झेखके आधार पर ) 


श्री चन्द्रबली पांडे-- 


[ श्री चन्द्रबछ्ली पांडेश्रीके निम्नकेखित विचार तथा 'हिल्दुसानी? 
के मिस्त-भिन्‍्म अरथके द्वारा हिन्दी और हिन्दुस्तानी संबंधी धारणा 
पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। राष्ट्रभाषाकी दल्झी हुई समस्याके सुल्झानेमें 
झ्री पांडेजीका हाथ प्रमुख रहा है। अपनी विद्वत्तापूर्ण अनेक पुस्तिकाओं 
में आपने हिन्दी, उदूं, एवं राष्ट्रआाषा संब्त्ती बिचारोंका पांडित्यपूर्ण 
विवेचन किया है। डाक्टर ताराचन्दके निराधार तकोंका उत्तर आपके 
निम्मछिखित छेखमें प्राप्त होगा । ) 
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डा० ताराचन्द और उद्‌ की भाषा 


बटर ताराचन्द राजनीतिके पंडित, हिन्दीके अ्रतिनिधि, द्िन्दुस्तानीके प्रेमी 

और उद्दृके भक्त हैं। समय-समय पर जिस-जिस रूपमें, जिसजिस 
मुंइसे, जो-जो कहते रहते हैं सो-सो सदा चलता ही रहेगा । मुंह रहते भला उनकी 
मुंहजोरीकी कौन रोक सकता है ? परन्तु ती भी कहना तो यही है कि भेंया ! 
कुछ पढ़कर लिखा करो । बचपनमें जो पाठ पढ़ा था, वह जीवनका नहीं जोविकाका 
पाठ था। सो उससे अब राष्ट्रका काम नहीं चल सकता। सीचो त्तो सही 'इ 
ख्यालप्त ओ मुद्दाल्स्तकों जुनं' कहाँ की भांपा है और 'विश्ववाणी' न राही विश्वक्की 
वाणी इसकी गणना कहांकी वोलीमें होगी! आपकी वोली यह भले ही हो पर 
आपके देशको तो यह बोली नहीं है। चलते-चलते इस बोलीने तो आपका पता बता 
दिया कि बस्तुतः आप दो किप खेतकी मूली और चाहत क्यों हो उर्दूको राष्ट्रभाषा । 
परन्तु नहीं, आपके बहाने हमें राष्ट्रको यह भी तो बता देना है कि वास्तवमें भाज 
आप जो ओर रहे हो उसका रइस्य क्या है। लो सुनो आप ही तो कहते हो-- 
“अहरेजीमें एक कहावत है कि भूठको बार-बार दुहरानेसे वह सच अतीत होने लगता 
है |” आपने तो अँगरेजीके आधार पर प्रतीति की द्वी बात कही पर यहां संस्कृतमें 
यह दिखाया गया है कि किस अकार चार ठगोंने मिलकर एक ओह्यण देवताको ठस 
लिया और घछवाको बकरा ठहरा दिया । लो, देखो, पढ़ी, भुनों और कहो तो सद्दी 
कि कुछ ठगोंने मिलकर कहीं ओपको भी तो नहीं ठग लिया और भाष 
जैसे न जाने कितने भ्रनीषों प्राणीकों अपना पालतू 'छुअवा' बसा लिया आप 
कद्दते दोौ-- 
१---“उर्यू, संह्कृत और हिन्दीकी तरह मध्यदेशों भाषा है ।” 

आप कहते हों-- 


२---“उसका साहित्य हिन्दीके साहिल्यसे बहुत पुराना है, धज और अब के 
साहित्से भी घुराना है ।” 
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आप कहते हो-- 

३--+“उदूं, हिन्दू. झुपलमानोंके भेल-जोलसे बनी है। उसके साहित्य निर्माणमें 
इिन्दुओंका बढ़ा हिल्सा है ।” 
आप कहते हो--- 

४--पन्व्रइवीं सदीसे अठारहवी सदीके आखिर तक उदूं दी हिन्दुस्तानके सभी 
लिया रायोंकी बिला साम्प्रदायी तफ्रीकके आम भापा मात्ती जाए ।” यद्दी न जातते, 
मानते और चाहते हो ? परन्तु सच कहना । यह सीख आपको पिली कह्ंं १ 
किसी मकतब वा पाठयालामें | स्कूलका नाम लेना तो शायद टीक नहीं । पर 
देखो उर्दूके विषयमें टॉक लो कि--- 


उर्दू, संककृत और हिन्दोकी भांति मध्यदेशकी भाषा नहीं, उदकी भाषा, हाँ, 
उदृकी भाषा, हां, उर्दूकी भाषा है । उदका अथे ? लो, पहले उदका प्रयोग देखो 
फिर उसका अं; कहाँ जाते हो | मीर अम्मन देहलबीकी 'बागो अद्दारः को ही 
उठकर क्यों नहीं देख लेते ? उसके दीवाचार्मे ही कई जगह. मिल जायगा “उ्दूकी 
जबान' का प्रयोग देखी, मीर अम्मव किस ज्ञानसे लिखता है--- 


“हकीकत 3६ूंकी जबानकी बुजुगोंके मुंह सुनी है ।” 
ओर “'निदान जबान उददृकी जबान मंजते संजते ऐसी मंजी कि किसी शहरी 
ओंडी उससे टकर वहीं खाती |” 
अथवा 'उर्दूकी बोलो' के लिये सैयद इंशा अछ्ा खॉको यह ललकार वा फटकार 
लीजिये--- 
श्मीरफ़्क कड़ी कप्रावकी कठरी ने बोलिये, 
चिह्ाके. मुफ्त तीर सझासते ने खाहयें। “ 
उर्दृद्की बोली यह? भेजा खाईयें.. कसम, 
इसे ब्रात पर अब आप ही मसहृफ़ उठाइये।?” 
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जिस उर्की बोलीमें 'उत्ताद 'ममहफ़ी' भी खरे व उतरे उसे डाक्टर ताराचन्द 
अपनी “मादरी जवान” सगे रहें, पर उर्दद्शी सबद' इस जन्ममें तो हासिल नहीं 
कर सकते, अगलेको राम जाने । 


हाँ, तो 'उर्दकी बोलो' का 'माखज' यानी स्त्रोत है शाहक्लाह्मगाबाद यानी 
दिल्लीका लाल क्रिक्ा और उसीका नाम है. “रू ए-मुभह्ा' यानी सक्षेपम इतूँ। 
क्योंकि मुंशी मीरभली फ़रमाते हैं :-- 


* बहुत मैंने यूं इसकी तारीफ़ की 


है उ्दंकी बोलीका माखंजण यही। “(आराइशे मोहफ़िल ) अथवा, इधर-उधर 
अधिक भठकनेसे छाम क्या ! सेयद इं्ाने तो अपनी अद्वितीय पुस्तक “द्रियाएं 
लताफ़त' में खोलकर स्पष्ट लिख दिया है--- 


“हं सजमा हरजा कि विरसद औल्द भा दिल्ली वाल शुफ्तः बन्द व महल: 
ईशा महृह्ः अहल देइली। व अगर तमाम शहर रा फ़रागीरन्द माँ 
शहर रॉ उर्दू नामन्‍द । लेकिन जमा शुदन ४ इज़रात दर हेच झाहरे शिवाय 
लखनऊ निज्द फुकीर साबित निस्त । गो वाशिन्दगाने मुशिदाबाद वे भभीमाबाद 
बज़ात खुद खुदरा उर्द दाँ व घाहर खुदरा उ्दं. दानन्द ।” 


अस्तु, सैयद इंशाके कहनेका सीधा अर्थ यह है. कि यह ( शाही ) संघ जहाँ 
कहीं जाता है, इसकी सन्तानकों 'दिलववाल' और इसके मुद्दे को दिल्लीवार्लोका महा 
कहते हैं, और यदि हन छोगोने सारे शहरको घेर लिया तो उसको उर्ढ कहते हैं । 
किन्तु लखनऊके अतिरिक्त और किसी दाहरमें उसका बस जाना, इस अनकी दृष्टिमें 
सिद्ध नहीं दोता। कहनेकों तो सुशिदाधाद और अजीमाबाद ( पटना ) में 
बस जानेवाले भी अपने आपको उ्ददाँ और अपने शहरकों उर्दें, कहते हैं । 


“उर्दू” का यह अर्थ कितना सटीक और साधु है इसका पता इसीसे चछ जाता 
है कि अभी कुछ दिनों पहले एक ख्रो पभो “उर्दू! यानी “र्दू-ए-मुभह्ा' यानी 
ला किला' को जबानकों शाइजटाँकी चीज़ समस्त्ते थे। इसका एकमात्र कारण 
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यही था कि उसीने 'लाल किला' बनवाया और नबाब सदरयार जद्नबहादुरके 
विचारसे । 

“ताधकंद और खुकंरमें अब उर्दू किलाके मानेमें मुस्तामल् है। इसीलिये दिल्ली 
का क्विला उ्दू-ए-मुअछा कहुछाया होगा ।” ( मोकाछाते उर्दू, सुसल्मि यूनिवर्सिटी 
प्रेस, अलीमढ़, सत्‌ १९३४ है०,---छ० ६७ )। 

उर्दूके विषयमें यद तो स्पष्ट हो भया कि उसका वास्तव मप्यदेशसे कोई संबंध 
नहीं और न वद्द संस्कृत तथा हिन्दीकी भांति मध्यदेदकी भाषा ही है। भूलों मत । 
तोठ करो कि उर्दू घस्तुतः 'उ्द! यानी शाहजनाबादके लाल क्रिला' की ज़बाव है । 
और यदि अब भी यकीन न हो तो कुछ और भी देखो। कहते दहो--उसका 
साहित्य हिन्दीके साहित्यसे बहुत पुराना है, ब्रज जौर अवधीके साहित्यसे भी पुराना 
है? तो लो, सुनो । खुद्र दक्षिणते मौलाना बाक़र 'अगाह' री गोदार, भा रदी है--- 

“और हिन्दुस्तान मुद्त छग ज़बान हिन्दी कि उसे ब्रजभाका बोछते हैं. रवाज़ 
रखती थी अगरने छणत संस्कृत उनको अस्छठ उसूल और मखरज़ फनून फीस 
उसुल है, पीछ मुद्दावरा त्रेजमें अध्फाज्ञ भरबी व फ़ारसी बतदरीज दाखिल होने लगे । 
संबंबसे इस अमिजिशके यह जवान रेखतासे मुंसम्मा हुईं। जब सनाई व जहूरी 
नज्म व नल फ़ारसीमें बानी त जदीदके हुए हैं, वली गुजराती ग़ज़र रेखता की 
इजादम समोका मुब्तरा और उत्ताद हैं। बाद उसके जो संखुन संजाने द्विन्द 
बरोज़ किए (१) बेशुबहा उस नहजकों उससे छिय्रे और मिन बाद उसको बावदूब 
खास मखतूस कर दिए और उसे उद्दूके भाकेसे मौसूत किए ।” ( सद्ठासमें उ्द; सत्‌ 

१९३६ ६०, ४० ४६ । ) 

ध्यान दो कि बेलोर ( मद्रास ) से सन्‌ १२११ हिं० में मौलाना बाकर क्‍या कद 
रहे हैं और आपको 'आयाह' कर किस प्रकार अपने 'आशगाह' उपतासकों साथंक कर 
रहै हैं। कहते हैं कि पहले दिन्दुत्तायमें जजभाषाका प्रचार धा--ज़िसका कोष, 
पिंगल, अलंकार जादि संस्कृत पर आश्रित था। पौक़े उसमें अरबी और फ्ारसीके 

शब्दोंकीं मर्ती धीरे-धीरे दोने कगी निश्षते तसका ताम रेखता पढ़ । जैसे फारसीके 
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श्य-पदममैं सवाई और ज़हरी दवीद धाराके प्रवर्तक माने जाते हैं, वेस़े ही वही गुजराती 
इस नई धाराके । डसके बाद सभी छोगोंने उसका अमुकरण किया और फ़िर उसको 
एक ऐसे ढंग पर ढाल लिया कि उसका नाम ही अछय उर्दको भाषा रख लिया । 
सौछाता अगाइ के कहनेका जो साराँश दिया गया है, उसको देखते ही प्रकट हो 
जाता है कि सचमुच उर्दू: हिन्दी पर से ही बनी और वह थी अथवा भाज है भी 
बध्तुतः बद की ही भाषा। द्िन्दी अपनी परम्पराको छोड़कर उ्ृकी भाषा था 
उदूं बनी तो फोई बात नहीं । उददके छोग श्ौझुूसे उसे मुंह लगाएँ । पर राष्ट्रके 
छोग तो इसी नाते उसे अपनानेस रहे । किसी पंडित मानती राष्टरबन्धुक्की इस नहीं 
कहते । हम तो देशामिमानी छेशी और भाषाभिमानी भाईकों कहते हैं । 


कहते हो ( ३) “उर्दा हिन्दू-मुप्त्मानोंके मेल-जोलसे बनी है और फद्दते हो 
कि 'उप्के साहित्यके निर्माणमें दिन्दुओंका बड़ा हिस्सा है ।” होगा, उस बढ़े ट्विस्से 
में आपका कितना है तनिक इसे भी तो घता देते। अथवा किसी भबे हथातमें ही 
खोल कर विखा देते । सुनो, देखो और तमकी कि यह 'बढ़ा हिल्सा! वहाँ किस 
इश्सि देखा जा रद्दा है। 'फ़ाइंगे आसफ़िया' का नाम तो सुता दी होगा ! उसको 
उठा कर नहीं तो मेंगकर देखों और कहो कि 'सबतर तालीफ़' के इस वाक्यका भर्थ 
क्या है--- 


“घुनिए, जुलाहे, तेली, तैंबोल्नी, क़लशती, देहाती, जितने खेतके लिखे पढ़े 
थे सब लठ छे ले के छुग्रत निंगार, फ़रहंग नवीस धन गए । जो देहली या लखनऊको 
भाँख खोलकर न देक्षा हो, मगर हमारे पहले एडीशंनने छाछा भाइयॉते लेकर दीगर 
कलम क़ताइयों तक को मोवहिफ़, सुसन्रिफ़ बना दिया ।/ 

( जिल्द भव्यल, ० २८ ) 

'धुनिए, जुलादे”! फो तो जाने दौजिए क्योंकि ने सॉमिनव मुतलभान हैं. और 
हैं भो इस देशमें मुसलमानोंमे आधेके छग़मय, परन्तु छाछा माहयों' और दीगर 
कलम कसाइयों' को दे भूलिए। कारण कि द॑नके विषयर्म उदू के इमाम डाबदर 
मौलवी अब्दुल हक्षका कहववा है-- 

श्८ 


शरद हिन्दी ही क्यो ! 


“उस पक्तके किसी हिन्दू मुसक्षिफ़श्टी किताइको उठाकर देखिए । वही तर्जे- 
तदरीर और बद्दो असछले बयान है। इब्तदामें बिश्मिल्रादह लिखता है । हम्द व 
नात व मनक़बतसे शुरू करता है। शारहू इस्तेलाइात तो क्या, हदीस व नस कुरान 
बेतकत्छुफ़ लिख जाता है। इन किताबोंके मुतालासे किसी तरद्द मालूम नहीं हो 
सवाता कि यह किसी सुसहूमानकी लिखी हुई नहीं । उदूं, रिसाला, अंजुमने तरकी 
ए उर्दू, देहली, सत्‌ १९३३ ई०, छु० १४ ) 


कही तो सह्दी मामला क्या है ? यह हिन्दू-सुपलिम-मेल जोल है था हिन्दुत्वका 
विनाश 2 क्या इसीकों देखनेके लिए पानी पी-पीकर हिन्दीको सराप रहे हो और 
इधर उधरकी बात सुना द्िन्दुष्तानकभों उगना चाहते हो? यदि नहीं, तो माजरा 
क्या है ! भरे | कुछ तो समस्त बूक, देख-सुन कर लिखो। हिन्दी और संस्कृत 
को पढ़ी, गुनों और फिर कट्दों कि पीढ़ा क्या है और हिन्दू-मुसलिमिका मिला-जुला 
भागे क्या है। उद्दं । फिर वह्दी बात १ अच्छा सिद्ध कर तो दिखाओों! देखें 
फितने पानीमें हो। अथवा व्यथे द्वी पानी पीट अपना पानी गयाँ रहे हो । 


कहते और घड़े तपाकसे कहते हो कि ( ४ ) 'पनद्ववीं सदीसे अठरवीं धदीके 
अखीर तक उर्द द्वी दिन्दू:मुसलमान शिप्टॉकी भाषा थी! कद्दा और कह ही तो 
दिया पर देखा इतना भी वहीं कि दुनिया हिन्दक्की मुसलमानी दुनिया भी इसके 
विषयमें क्या कहती है। सुनो। सुदम्मदशाह 'रंगीरा” का दरवार लगा है और 
कोई 'सुजान' गा रही है-- 
किताबमणि कुरान दौनसमणि बलसा अदबमणि 
आदस कामन हवा रागनमणि सैंरों साषासणि 
बअजकी जोतमणि दोपक दीपकर्माण नार दोजस 
शीतरू भछी भमिद्वित्त ऐसी भात सुजान अस्तुती कीनी। 
( संगीत राग कलहुस ह्वितीय भाग 8० २६४ ) 


किन्तु भाप तो फारसीक जीव उदरें अतः छीजिए फरश्षीक्ों और देखिए भी 
इसे फारसीके चक्मेपे । देखा १ कटुर आालमगीर औरंग्रजेबके शासवर्म उसके परम 
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प्रिप पुत्र अथवा जिस किसीके लिये लिखा जा पढ़ा है 'त्रजमाषा' का व्याकरण और 
उसमें बताया जा रहा है-- 


“ब जवान अहल वृुञज अफतह जवान हा अस्त आंचि सियान दोआंब गंगा व 
जमुना कि दो रुद मशहू' अन्द वाक़ाश॒ुद अत्त, मिल चन्दवार वगैरः बे फ़छाहत 
मसूब्र अ्त। व चम्दवार नाम सौज़ाअ अत्त सारंफ थे मराहूर। व चू' है ज़बान 
शाबिल अशआर रंगीन व इबारत शीरी व पस्फ़ आशिक व माशुक अस्त, वे वर 
जवान अहल नज्म्‌ व साइब तथा बेश्तर मुस्तामठ व जारो अस्त । बिना बरं वक़्वायद 
कुछ्ियः आ गरदारखतः आध्द / ( एप्रामर आव अनभाषा, वि्वभारती घुद्ध शाप, 
कलकत्ता १९३५ ६ ०, पृ० "१४-५५ ) 


अपनी भाषामें सीरज़ा खाँके कहनेका अर्थ है. कि--अ्रजमाबियोको भाषा सभी 
भाषाओंमे श्रेष्ठ है । गंगा और यमुनाके बीचमें जो देश है, जेसे चन्दधार भादि 
वह भी शिष्ट मिना जाता है । चन्दवार एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध स्थान है । चूंकि 
इसी भाषामें प्रिय-प्रिया की प्रशंसा और सरस एवं भलंकृत कविता है तथा यही भाषा 
शिष्टों और काव्यकी व्यापक भाषा है, इसलिए इसके व्याकरणक्षी रबना की जाती है । 

देखा ? क्‍या दिखाई दिया १ यददी न कि न्रजमभापा ही क्षिष्ठ, समृद्ध. तथा न्यापक 
काव्यभाधा है और उसीमे 'मीरज्ञा' भी अपना मुंह खो छोगोंके जी में पेठ्तें ? 
अरे | यह वह समय है जब औरंजेब-सा कट्टर गाजी भी 'झुधारस' और 'रसना 
बिलास” का भक्त है किसी भरवी तड़बीका क॒दापि नहीं ! विशेष जानकारीके लिए 
पढ़िए इस जवको "मुगल बादशाह्ोंकी हिन्दी' को । 


संभव है क्या, निश्चित है कि आपने मीरा खाँके उक्त व्यकरणको नहीं पढ़ा॥ 
और नहीं पढ़ा किसी ऐसे अंथको जिसमें ठदकी इक्तीक्त खोल कर बताई गई होगी, 
तो भी आपने खान आरजूका नाम तो अवश्य घुना दोगा । कारण यह ह द्विन्दुस्तान 
के फारपीदावेमिं तीनमें चह सी एक हैं और उदूं के उस्ताद भी | किन्तु उनकी 
उद्द भारणाकों देखकर श्री हाज़िफ़ महमूद शेरानी साहब दंग रह जाते और आपको 
बतानेके लिए ही मानों लिख जाते हैं --- 
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“सबसे ज्यादा जिस बाते ताज्जुब होता है यह है कि खान देहलीकी ज़बान 
और उर्दूकी भी वक्तभतढी निगाहसे नहीं देखते। उनके नज़दीक हिन्दुस्तानी 
ज़बानेंमें सबसे ज्यादा शाइस्ता और मुदण्ज़ब ज़बान ग्वाल्यारी है ।” ( भोरियंटल 
कालेज मैगज़ीन, छादौर, नवम्बर सन्‌ १९३१ पू० १० ) 

कहनेकी बात भद्टीं कि खान आरजूकौ ग्वालियारी ब्रजमाषासे भिन्न नहीं । 
अरसंगवश इतना और जान ले कि खाब आरजूका निधन सन्‌ ११६५ द्विं० में हुआ 
और इसी सनमें उर्दू के आदि उस्ताद मियाँ हातिमने अपने 'दीवानजादा' के 'दीवाचा! 
में रपष्ट लिखा--- 

«दरी बिला अज़दह दवाज़दह साल अकसर भत्फ़ाज रा अज़-नज़र अन्दाख्तः 
लिसाने अरबी व ज़बाने फ़ारसीके क़रोबुल फ््टम कसीरल इस्तेमाल बाद व रोज़मरः 
देहली कि मिर्जायाने हिन्द वफ़्सीद्दाने रिन्द दर मुद्दावरः दारन्द मंजूर दाइतः 
( सौदा, अंजुमन तरक्की उ्द; देइली ६० १९३१९ घ० २९ अवतरित ) 

शाह हातिमका स्पष्ट कहना है कि इस कालमें ग्यारह बारह वर्ष तक बहुतसे 
बान्देंकी द्याग कर अरबी व फारसीके शब्द जो सुगमतासे समझ आते हैं और 
प्रयोगमँं भधिक आते हैं और दिल्लीके रोज्ञमर्राको कि दिन्दके मिर्ज़ाओं ( मुगल 
राजकुमारों ) और फ़सीह सूक्रियोंके व्यवह्रमें रहे हैं, मंजूर किया गया है । 

शाह हातिमने यहीं अपने आप यह भी खोल कर कद दिया है---/“सिबाय 
आ ज़बाने दर दयार ता व हिन्दवी कि आँ रा भाका गोयन्द मौक़फ़ करदः (वही) 

अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त चारों औरकी भाषा यहाँ तक कि हिन्दवीको जिसे भाका 
कहते हैं छोड़ दिया । 

डाक्टर ताराचन्द क्या कहते हैं इसे कौन फहे ; परन्तु उनकी दशा ठौक बद्दी 
है कि डावटर कद्दता है रोगी मर गया और रोगी कद्दता है---में जीवित हू । अब 
आप ही कह सत्या कौन है? रोगी था डापठर ३ देखिये तो सही । द्वातिम स्वयं 
कहते हैं कि दमने अड्डोस-पढ़ोीसकी भाषा यहाँ तक कि हिन्दीकों भी छोड़ दिया 
और अद्दण किया 'मिर्ज़ायाने हिन्द व फ्रप्ीददनि हिल्द' अर्थात्‌ उदकी बोलौ' को और 
उसमें जा दिया भरजी-फ़ारसौके सुद्दावरॉफों और इधर इमारे डाक्टर ताराचन्द न जाते 


हिन्दी ही क्यों १ * $&£8 


क्रिस डक्टरीके जोममें और त जाने किस विद्या और न जाने किस वूतेपर दोष देते 
हैं हिन्दीकों। गाल बजाने और कलम चलानेते उन्हें मुर्ध भाइयोमे प्रतिष्ठा और 
यारेंक्ी मुहफ़िलमें दाद मिल सकती है पर क्विसी शिष्ट और सभ्य समाजमें उनका 
सत्कार नहीं दो सकता। कारण कि वल्तुतः ऐसे दी वद्द जीव हैं जे' न जाने कितने 
दिनोंसे राष्ट्रमें विवाशका बीज वो रहे हैं और जातते इतना भी नहीं कि उर्दा! उसी 
वीजकी पौध है। लो, यद्वी उर्दुकी उस दिव्य लीछाकों भी देख छो जो हातिमके 
कथनानुसार ११-१२ वर्णसे चल रही थी । सुनो, अंदीबुलमुल्क नव्याब सैयद नप्तीर 
हुतैव खां सादब फ्ररमाते हैं जिन्होंने उर्दूको अनछुनी हो जाने पर लख्नकके "हिन्दू- 
मुल्लिम पेकटकी संदस्यताको तलाऋ दे दिया था । उनका कहना है, किसी 'सभाई 
था 'फोर्टविल्ियम कालेज' को नहीं कहते हैं । 

“उम्रदतुत्मुत्कने, और उमराके मद्दविर/से, देहलीमें एक उ्दू' अंजुमन कायम 
कौ। उसके जब्से होते, जवानके मसयले छिड़ते. चौजोंके उदू' वाम रकखे जाते, 
लप्ज़ों और मुद्दावरों पर बहसें होती और बड़े रपढ़ों-कागड़ों और छात््रीवक्के बाद 
अंजुमन' के दफ्तरमें वह तइकोकथुदा अल्फाज़ व महावरात कलमबन्द होकर महफूण 
किये जाते ; और बक्कौले 'सियदल भुताखरीन' इनकी नक्लें हिन्दके उम्ररा व शसा 
पास मेज दी जाती और वह उसकी तक़लीदकों फुख जावते और अपनी-अपनी जगह 
उन छफ्ज़ों और सुहावरोंकों फेछाते /” ( सुग्रल और उर्द, एस-ए उसमानी एंड 
सम्स फियसे छेत कलकत्ता १९३३ ई० पूं० ६० )। 

बिद्वारकी हिन्दुत्तावी कमेटी, नहीं नहीं, बिद्वास्‍्के सिर मढ्ी गई हिन्दुस्तावकी 
हिन्दुस्तावी कमेंटीके आप भी एक मेम्बर हो, इसलिये हप अंजुमनके "बड़े रगढ़ों- 
मंगढ़ों' को खूब समझ सकते हो, अगर सममता और समभसे काम छेना चादों तो 
नहीं तो 'शानलब्रदुविदरध” से तो ब्रह्मा भो द्वार माव चुके हैं फिर किसी “चन्द्र! की 
बिसात ही क्या ; सो भी ऊ़िसी “बन्द” को सममाने की १ 

भर्छा तो देखो कि संत ११६९ ३० हिं में जो ११०१२ बर्षसे कोशिश 
दो रही थी सो क्या थी । यही उदू अजुमनकी कोशिश न 2 तो ११६५ में मे 
११ व १९ को तिकाल दो और कहो खुलकर तुरत कहीं कि सर ११५७--७८ 


श्र ; हिन्दी ही क्यों ! 


हिजरीमें उमदतुत्मुत्कने और उमरानेके मशविरे “दिल्ली में उर्दको जन्म दिया । 
घबड़ाओ नहों, देखों, छुनो और जानो हि तव्वाब सभादन अली खां के दरबार 
ल्घनऊमें सन्‌ १९९३ हि में सैयद इंशासा भाषाशाल्रीने किस सचाई से लिख 
दिया--- 

“खुशबयानान भांजा सुर्ताफिक़ श॒ुदः अज़ जवानहाय मुताहिद अत्फाज़ दिलचस्प 
जुदा नमूदः व दरवाजे इबारत व अल्फाज तसरुफ बकार बु्दं: जबाने ताजः सिवाय 
जबानहाय दीगर बहस रसानीदंद व उद मौसूम्त साख्तन्द 7” ( दरियाए छताफत, 
बही छ० २ ) 

इसीका भाप द्वी के साथी अछामा दत्तातिरिया 'कफी' का दिया हुआ उर्दू 
अनुवाद, नहीं नहीं तरजमा है-- 

यहाँके खुशबयानोंने मुत्तफ़रिक्त होकर मुताहिद जबानोंसे अच्छे भरकते लूपज़ 
निकाले और बाजे इबारतों और अत्फाजमें तसरूफ करके और जबानोँसि अछग शक 
नह ज़बान पंदा की, जिसका नाम उर्द' रखा |” दग्याए लताफत, अंजुमन ए 
तरक्कीएं उ्द, १९५३५ ई० ४० २ ) 

#और ज़बाबोंसे अलग एक नह ज़बान पैदा की जिसका नाम उर्दु रखा ।” 
उर्द क्यों रखा १ कारण स्पष्ट है। वह उदकी भापा जो थी । 

प्खुद्बयानों' के विषय में तयद इंशाने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़ें तो पता 
चढ़े हि हिन्दू तो क्या, हिन्दी सुमऊप्तान तो कया, बाहरके सेयद भी “खुशबयान! 
नहीं मिने गए । कारण यही कि वे हिन्दुस्तानों दलके साथ थे और 'तूरावी दल! 
से घराबर छोट्टा छेते थे । 'खुशबयानों” के बारेमें संक्षेउ्में जाच ले कि 

"यह लोग तुर्की नस्ल थे यथा फारसी उत्तसल या भरबी उन्नरछ, यह दिन्दीकी 
मुताबक्रत किस तरह कर सकते थे /” ( फरहँगे आतफिया, मोकहा ) 

अब आप ही कहो और सच कहो; दिल पर द्वाथ रख कर कहो. और मुँह 
खोल कर कहो । सचमुच सच कंदो कि बात क्या है १ कहते हो, फिर भी कहते 
हो (५) "झाज भी उसका इक है कि वह राष्ट्रभाषा यानी हिन्दुत्थानके सभी 
लिवासियोकी बिछा सात्रदायी तफीकके आम भाषा सानी जाय । 


हिन्दी हीं क्यों ? परे 


कद्ो । छिप्त सुहसे। कहाँसे और छितसे क्‍या बोल रहे है! | उधरसे ते 
खमठोंक कर डंकेकी चोट पर कह्दा जा रहा है-- 

"हम आती ज़बानकों मरहठीबाज़ों लाबबीबाशोकी ज़वान, भोबियोंके संड, 
ज़ाहिल ख्यालबन्दोंके खयाल, टेसूके राग यानी बेमर वया अन्फाजका मनपधूकझ 
बनाना कमी नहीं चाहते और न उस आजादानः उदको ही पसन्द करते हैं. जो 
हिन्दुस्तानके शैसाइयों, नवमुसत्िम भाइयों, ताजः विछायत साइबलोगों, खानसामाओं, 
खिदसतगारों, पूरवके मनदियों केम्य ब्यायों और छावनियोंके सतग्रेमड़े बाशिन्दोने 
एख्तयार कर रखी दें । हमारे ज्रीफुल तथादोस्‍्तोंने मज्ञाकसे इसका नाम पुदंदू_ 
रख दिया ।” ( फहहुँगे आसफिया, सबब ताढीफ ) 

काफिर हिन्दुऑंको तो पूछता दी कौन है ? कितताबी इईसाइयों और इसलामी 
'नवमुसलिम भाइयों” की भी कभी द्विन्दू दोनेके नाते ढबू में यह गत बनी। हम 
डावदर ताराचनद और उन जेसो विचार, नहीं नहीं 'घुतधारा' बाछे आणीसे कुछ 
तहीं कहना चाहते, क्योंकि हम्न भी भांति जानते हैं कि बाँत पर चन्दनका प्रभाव 
नहीं पढ़ता और कुततेकी दुम कभी सीधी नहीं दोती--हां बढ 'द्विज मात्टरस वायस' 
के काम खूब आता है। पर हिन्दी ईसाइयों और हिन्दी नत्र सुसलिस भाइयोंसे 
इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि कुछ भी अपनी तथा जपने देशकी लाज है, तो 
अपनी हिन्दीकों अबवद्य भपवाओ और उस उर्दकों दूरत नमरकार करो जो सन्‌ 
११७५७ का ४८ हिं० ( पन्‌ १७४४-८८ है? ) में बिकृगार और इस देशके अपमान 
के लिये शुरानी' मुसलमानों दवश गढ़ी गई भौर जो आज भी हमारी मूलके कारण 
हम पर द्ावी हो दमारी छाती पर सूँग दल रहो दै--जाने किस पकवावके लिये 
हिन्दीकी हिमायत क्यों १ 

'द्िन्हुत्तावी' नीतिकों भाष। है। सकती है, अरतोतिदी कद नहीं, हिन्दुस्तानी 
भीतिकी भाषा बन संक्रती दै, प्रीतिकी ऋद्ारि नहीं । » ८ » 

» >९ » यहो नहीं स्वर्तीय सर जाजे मिय्सेन जेता साथा-मत्रीषी भी द्विन्दी या 
डिन्दवीकी इस प्रभुताकों मानता है और अपनी भारती भाषा-पद़्लालमें स्पष्ट छिक्षता 


२२१४ हिन्दी ही क्यों 


है कि समस्त गंगाकी तलेटीमें, बंगल और पंजाबके बीचमें, एक ही भाषा हिन्दी 
अपने भिन्न-भिन्न रुपॉमें बोली जाती है । 

2 » » हिन्दुत्तानीके विषयमें अब तक जौ कुछ कहा गया है, उसका सार 
है कि-- 

(१) हिन्दुस्तावी-द्विन्दुस्तानी-हिन्दू--परंपरागत अर । 

(२) हिन्दुस्तानी-हिन्दी लईं डियन--सरकारी अर्थ । 

(३) हिन्दुस्तावी-हिन्दी-नागरी--फोटेविलियमका भर्थ । 

(४) हिन्दु स्तानी-खरी द्विन्दुश्तानी--३ब--फोर्टविलियम काछेजका अर्थ । 

(५) हिन्दुस्तानी-हिन्दवी-देशभाबा--भाषा-विज्ञानका अथे । 

(६) हिन्दुस्तानी-हिन्दी+3र्दू--- भारत सरकार तथा हिन्दुस्तानी एफाडेमीका अर्थ 

(७) हिन्दुष्तानी-दिन्दी+उ्द---हिस्दौ---उदूँ---0--मद्दात्मा गांधीका अर्थ । 

( “हिन्दीकी हिमायत क्यों ”--काश्ी नागरी प्रचारिणी सभा ) 


मौलवी महेश प्रसादू-- 

[ भ्री मौछबी साहबके निम्नलिखित छेखके द्वारा स्पष्ट हो ज्ञायगा कि 
महर्षि दयानन्दजी को अबसे ७४ वर्ष पहले एक भाषाकी आवश्यकताका 
अनुभव हुआ था । वारीफ़ यह कि हिन्दीमें भाव प्रकट करनेका सुझाव 
दिया एक अहिन्दी भाषी अर्थात्‌ बंगमाषीने । इससे तो प्रकट ही हो जाता 
है कि हिन्दीका माध्यम ही श्रेयल्कर हे और अहिन्दी भाषी जनोंकी 
प्रास्तीय भाषाकों राष्ट्रभाषा बनानेकी मांग करना अ्रमात्मक है। महर्षि 
स्॒यं॑ अहिन्दी भाषी थे और सुझाव देनेवा़े भी थे अध्ठिल्दी भाषी, किन्तु 
दोनो को हिन्दी भाषा ही के द्वारा विचार प्रकट करना सुविधाभनक जान पड़ा। 
श्री खामीजी महाराजफा हिन्दी प्रेम निम्नलिखित सूचनापूर्ण छेख द्वारा 
स्पष्ट हो जायगा। भरी दयानन्दजी ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 
१८७८ ई० में पत्रके ऊपर पते आदि हिल्दीमें छिखने पर जोर दिया था। ] 


हिन्दी ही क्यों ! रस 


के >« अके बल उे जव- लत + अं कक ५“ ८०5 


श्रीर्वामी दयानन्दभी और हिन्दी 


| स्वासी दयानन्दजीने सन्‌ १८६३ ६० अर्थात्‌ लगभग ३५ वर्षकी आयु 
तक केवल संघ्कृत पढ़ा । इसके पश्चात्‌ जब कार्ये-क्षेत्रमें उतरे तो संस्कृत 
ही में भाषण देता आरम्भ किया। संस्क्षत द्वी में वे वार्तालाप करते थे | वे संस्कृत 
में द्वी पहले पतन्र-व्यवहार करते थे और सल्कृतक्ो उन्नतिके लिये ही उन्होंने पाठ- 
शालाएँ खोली थीं । 
सन्‌ १८७३ ई० में फरवरी या मार्चेकी बात है कि कलकत्तामें उनके संस्कृत 
शब्दोंका हिन्दी अनुवाद श्रोत्ाओंके सम्मुख एक अनुवादकने अशुद्ध सका, इस पर 
उनको श्री केशवचन्द्रजी सेन ने परामश दिया कि वे अपने माव हिन्दी भाषामें अकटठ 
किया करें । इचस्के सिवाय यह भो स्पष्ट रहे कि उनके समयमें बहुतसे शिक्षित 
दिन्दुओंमें उदृ:फ़ारसोका अच्छा चलन था । वे संस्कृतते कोर्सों दूर थे । निदान दो 
कारण मुझ्य थे, जिनसे उन्होंने द्विन्दीकी अपनाया, ताकि जनता उनके विचारोंसे 
भमलीमाँति छाम्र उठा सके । 
श्री स्वामीजीकी मातृ-भाषा गुजराती थी और उन्होंने संस्कृतका ही अभ्यास 
वे अध्ययन मुख्य रूपसे किया था। उनके लिये सहसा यह बात सहज न थी कि 
वे अपने विचारोंकों टिन्दीमें प्रकट कर सकते। परन्तु हिन्दी अपने विचारोंको 
प्रकट करनेकी समस्या उनके लिये ऐसी न थी कि जिसमें बहुत समय लगानेकी आवब- 
शकता दोती | अस्तु, उन्होंने दिग्दीका अभ्यास करके सबसे पहला व्याख्यान 


हिन्दीमें मई सन्‌ १८७४ है ० में काशीमें दिया । 
सत्यार्थप्रकाशका जो दूसरा संस्करण है, उसीके आधार पर प्रचलित सत्याथथ- 
प्रकाह है; इसकी भूमिका दाब्द हैं: - 


“जिस समय मैंने यह भन्व 'सत्यार्य-प्रकाश” बनाया था, उस समय भौर उससे 
पूर्व संस्कृत भाषण करने और पठन-पाठनमें संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमिकी 
भाषा शुबराती दोनेके कारणते मुझझो इस भाषा दिन्दी ) का विशेष परिज्ञाच 
नथाएा 

बह 


सर हिन्दी ही क्‍यों ! 


सत्यार्थ-प्रकाशके पहले संस्करणकी रचना सन्‌ १८७४ ई० में मईके कुछ ही 
दिनों बाद हुईं है, अतः धपट्ट है. कि सन्‌ १८ "४ है में उतको हिम्दीका परिज्ञान 
विशेष छपसे नहीं हुआ, बत्क्रि इसके पश्चात्‌ ही हुआ और फिर उन्होंने शेष भागु 
पर्यन्त व्याख्यान, अन्थ-रचना व पत्र-व्यवहार आदियें हिन्दीसे दी विशेष झपसे काम 
लिया |. निदान श्री स्वाप्ती दयानन्‍्द और हिन्दीसे सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 
घाते बढ़े महलकी हैं । 

(१ ) भ्री स्वामी दयानन्दके कारण जो गुरुकुल व शिक्षालय आदि खुले, उनके 
द्वारा हिन्दीका बहुत प्रचार हुआ । 

(२) श्री स्वामीजीने दिन्दीको भाये-भाषा भी कहा है, जैसा कि चौदहवें 
समुछासकी भनुभूमिकामें आया है - जो कुरान अरबी भाषासें है. उस पर मौलवियोनि 
उदृझें अर्थ छिखा है, उस अथंका देवतागरी आयेभाषा कराके *«***«** 

(३) हिन्दीकी लिपिका नाम देवनागरी भी कहा है; जैसा कि उक्त शब्दौंफे 
सिवाय दूसरे समुलासके शब्द यह हैं. जो वालकॉंकी शिक्षाके निमित्त कहे गये हैं--- 
जब पांच-पाँच वर्षके कद॒का-लढ़की दो, देवनागरी अक्षरोंका अभ्यास करावें । 

( ५४ ) सन्‌ १८८२ ई० के आरम्ममें अंगरेजी सरकारकी ओरसे कलक्षत्तामें एक 
कभीशन बैठा था, जिसका उद्देश्य इस विचारके निमित्त था कि भारतीय स्कूलॉमें 
कौन-सी भाषा पढ़ाई जाये । इस सम्बन्धमें इन्होंने बढ़ा उद्योग किया था कि हिन्दी 
राजकायेमें प्रवत हो, अनेक स्थानोंसे मेमोरियल भेजे जानेका प्रयल्ल किया था । इस 
बातकी पुष्टि उनके पत्र-पंख्या २५०, ३२३१ व ३३३ से होती है, जो “ऋषि 
दयानन्द सरखतीके पत्र और विज्ञापत” नामक अन्थ प्रकाशित संबत्‌ २००२ बि० के 
पृ० ३१९५, ३६६, २६७० व ३६८ में है । 

(७ ) उनकी द्वारदिक इच्छा थी कि समस्त वेदीका भंनुतवाद हिन्दी भाषामें कर 
दूँ। अपने जोवनमें सम्पूण यजुवेदका अलुदाद कर सके और बहुत-सा अंश ऋषेद 
का कर सके । यदि उनको और भागु मिलती तो चारों वेदोंकों हिन्दोसें कर जाते । 

(६ ) वेद--भाष्य अति मास थोढ़े-थोढ़े अंश अकाशित होता भा। वह 
चाहते थे कि जिन लिफ़ाफोर्मे डाक द्वारा वेद-भाष्यका अंक भेजा जावे, उन पर पता 


हिन्दी ही क्यो ! र्र्७ 
हिन्दीमें लिक्ता जावे। अतः अपने पतन्न-छिखित ७ अक्टूबर सन्‌ १८७८ ई० में 
श्री पं» स्यामजीकृष्ण वर्माकों छिखा था--तुम घाबू हरिश्वनद्रसे कहो रि अभौ इसो 
पत्रके देखते ही देवनागरी जानने वाला रख लेवे, कि जो काम ठीक-टौक हो, नहीं 
ती वेद-भाध्यके लिफार्फों पर किसी रजिस्टरके असुषार आइकोंका पता किसी देवनागरी 
वाढेसे नागरीमें लिखा कर ठपास लिया करें । 

( ७) श्री स्वामीजीनेः समस्त अन्थोंके विषयमें भोठा-सा लेखा छगाया जावे, तो 
समस्त सामझी साढ़े नो झ व छः इसके आकारमें लगभग पन््रह इजार प्ृष्ठोंकी ठह- 
रेजी । उसमेंसे सम्भवतः दो-तिद्ाईमेि कुछ अधिर साम्प्री हिन्दीकी होगी 
और शेष संम्कृतकी दोगी । लिखित भ्न्योमें से कुछका प्रकाशव बहुत ज्यादा 
हुआ है। बदाहरणार्थ जानता चाहिये क्लि सत्याथथ-प्रकाश केवल हिन्दीमें दी छगसग 
तीन लाख छप चुका है । 

अब अन्तमें यह कहना अनुखित नहीं कि जिस प्रकार श्री स्वाभीजी सदाराजका 
व्यक्तित् धामिझ व सामाजिक धुधारोंके विषयमें बड़े मदृत्वका है, उसी प्रकार ट्विन्दीकी 
श्रृद्धि तथा उन्नतिके सम्बन्धमें कुछ कम मद्दत्व नहीं है । + 


डा० रघुबीर-- 

[ इस छेखमें डा० रघुधीरने हिन्दीके बोलनेवाढों दथा समझने वालोंकी 
संख्या बताकर प्रमाणित किया है. कि हिन्दी राष्ट्रभाषाके योग्य है। यहाँ 
तक कि समस्त संसार भरमें इसका स्थान सोच है। अतः यदि न्याय- 
पूर्ण विचार न किया गया तो--'अन्याय ही नहीं, किन्तु एक प्रकारकी 
उस्मत्तता होगी! । साथ दी उन्होंने देवनागरी छिपि पर भी 'राष्ट्रलिपि-के- 
योग्य-है! विवेचन किया है। हिन्दू-मुस्डिम समस्याके कारण एक नवीन 


् 
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+ उपयुक्त छेख थो मौलवी महेशप्रसादजओो भालिम फ्राज़िह ने कृपा कर लिख 
पैजा है। मेंसे उससे भी दयानन्दजीकी हिन्दी सम्बंधी सूचनाएं माँगी। उत्तरमें 
अनुभद कर उन्होंने कुछ सूचनाओँकी इस खूपमें भेज दिया । -+नहें ५ 


श्श्ट हिन्दी ही क्‍यों ! 


भाषाक़ी सृष्टि करता एक अप्तात्मक प्रयास हे । इस पर भी आपने प्रकाह 
डाहा है कि पंजाब और बंगालके मुसलूमानोंकी भापा एक न होने पर भी 
उन्होंने एक राष्ट्र बनाया। उढूं को राष्ट्रभावा माना। इस समस्याको 
सुल्झानेके नाम पर भन्यायफो प्रश्रय देना बुद्धिमानी नहीं है। ] 


हिन्दी भाषाकी रक्षा करो, यही समय है 


स समय देश भरमें विचारोंका संघर्ष चल रद्दा है। स्वतन्त्रताके भाते 

ही प्रइन उठता है कि भारतवर्षकों अब किस दिश्ामें प्रगभन करना है । 
एक सहस्त वर्षोके पश्चात्‌ अब ऐगी स्थिति आयो है कि हम लोग निरशह्ू और निर्भय 
दोकर अपना यथार्थ द्वित और कल्याण सोचे | दीर्घकालीन दातताने हमारे मस्तिप्कक्ो 
इतना भाराक्रान्त कर दिया है कि आज सर्वया स्वतम्त्र स्थितिमें होकर खतन्त्र झुपमें 
सोचना भी कठिन हो गया है । सात-आउ शताब्दियोतक तो मुसलमानोंका, उसके 
पश्चात्‌ दो-तीन शताब्दियोंसे अंग्रेजोँका आधिपत्य रद्दा। किसी बाहरी जातिका 
हम पर राश्य न हो, इसकी भावश्यकताहो तो सब लोग जानते ही हैं। राजनीतिक 
क्षेत्रमें एक सहल्ल वर्षोसे हम पर जो-जों अत्याचार किये गये, उनकी भी 'चो£ हमारे 
हृदयों पर आज भी अड्जित है ; किन्तु सांस्कृतिक क्षेत्रमें हम किस अकारसे पदद्लित 
किये गये और अब किस अकारसे सीचे खढ़े होकर हमको आगेकी और चलना है, 
इसका विचार देझ्ामें बहुत धोढ़े लोगोंको है। जो लोग चोटी पर बेंठे हैँ, वे तो 
एक प्रकारसे अपने हृदयकों और मस्तिष्ककों मुसलमानों और अंग्रेजोंके समर्पण कर 
जुके हैं। उनको हिन्दूःधर्मले, दविन्द्‌ संस्कृतिसे विशेष प्रेस नहीं ; इनकी रक्षा करनी 
है---ऐसी उनकी घारणा नहीं । हिन्दू भारतवर्षमें बहुपंस्यक हैं, इसलिये इस देशमें 
दिन्दुओंका दी राज्य होना चाहिये---श्स विचारको वे लोग अपने समीप तबिक भो 
फ़टकने नहीं देते । हिन्दू शब्द तथा इसके साथ सम्बद्ध कोई भी वस्तु उनकी 
छी ऋजाइटका फारण बन जाती है । यों तो आशुन्िक राजनीतिके पष्छित बहुसंख्यक्षोंके 
राज्यके पक्षपाती हैं; ढ्रिन्तु भद्द सर्वसासान्य, सर्वसम्भत राजनीतिक सिद्धान्त 
द्विन्दुओं पर नहीं छगाया जा सकता । यदि इसको छगा दिया जाय तो भारतवर्षमें 


हिन्दी ही क्ष्यों ? शरे६ 


ल्जाजजणय-+ जज आओ+ कल: 


पुनरपि बेद और शास्रकी ध्वनि गूँज उठेगी; फिर यद्दांकी राज्य-अ्रणाली मु, 
याज्ववत्क्य तथा कौटिल्य पर निर्मर होगी--न कि रोमन और प्रीक सिद्धान्तों पर-- 
सोचनेका स्थान है कि भारतवर्षका भावी राज्य यदि हिन्दू, राज्य न होगा तो बढ 
राज्य कैसे कहलायेगा । 

भारतीय संरक्ृति और हिन्दू-संस्कृति पर्यायवाचरी शब्द हैं। इन दाब्दोंकी 
व्याख्या करनेके लिये बहुत समय और स्थान चाहिये। आजके छेख़में हम फेवल 
एक छोटे से प्रदव पर विचार करेंगे । यह प्रश्व है भाषाका। भारतवर्षकी एक 
र्ट्रभाषा कौन-सी मात्री जाय, किक्त भाषाकों प्राघान्य दिया जाय, दिस आपाम्मे 
विधान-परिषदोंका कार्यवहत किया जाय ! भारतबर्पमें प्रधान भाषाएँ हिन्दी, बंगला, 
आसामी, उड़िया, मराठो, गुजधती, पंजाबी, कन्चढ़, तेलगू , ताधिक और मलयालम 
हैं। इनमेंसे हिन्दी भाषाके बोलमे और समझमेवाठे २५ करोड़के लगभग हैं। 
बंगलके ५ करोड़ और तेल्गूके ४ फरोढ़। शेष भाषाओंके दो करोड़ अथवा उससे 
भो फम हैं। स्पष्टटः हिन्दी भाषाका स्थान भारतमें द्वी नहीं, परन्तु संसारमें भी 
ऊँचा है। केबल चीनी भापाका लिखित रुप द्वी हिन्दोडे भधिक व्यापक है। 
अंग्रेजी-भाषियोंकी संख्या हिन्दी-भाषियोंसे अधिक नहीं! हसी-भाषियोंकी संख्या 
तो हिन्दी-भाषियोंसि आधी भी नहीं । यदि हिन्दों भाषाको राजनीतिक नेता और 
हमारी विधानकरत्नी तभाएँ प्रधानता देनेमें आनाकानी करें तो यह अन्याय ही नहीं, 
किन्तु एक प्रकारकी उन्मलता होगी । हिन्दीके स्थानर्म किसी तयी भाषाका निर्माण 
करना विचित्र प्रकारका दुरामइ अथवा मिथ्या दर्शव है । 


देवनागरी लिपिका स्थान हिन्दी साषाकी अपेक्षा भी विस्तृत है। मरादों और 
नेपाली भाषाएँ इसी लिपिमें लित्ती जाती हैं। गुजराती भाषों भी इस लिपि 
पर्याप्त प्रयोग करते हैं ( उदाहरणा्थ बड़ौदा राज्य )। देवनागरी छिंपि इतनी सर, 
सम्पूण तथा वेज्ञानिक है कि इसका अयोग भारतवर्षडी सभी भाषाओँके लिये हो 
सकता है। यही नहीं, देवनागरीकों वर्णनालाका कम आर्म्मसे ही भारतका बर्णकम 
है। कोई भी भारतीय लिपि ऐसी नहीं, जिसमें थद्ट वर्णकम विमान न हो। 
देवनागरी लिपि संस्ृतको मुख्य किपि है ( थ्षपि बंगला, उड़िया और दक्षिणकी 





२३० हिन्दी ही क्यों ! 


लिपियाँमें भी संस्कृतके अन्ध प्रतिवर्ष छपते हैं, तथापि उनका प्रयोग केवल अपने- 
अपने प्रान्तमें ही होता है )। संल्कृतके द्वारा तो देवतागरी लिपिको विश्वव्यापी लिपि 
कहा जा सकता है। भावसफोर्ड और लन्दनमें, पेरिस, बिन और टोकियॉँमें---जहाँ- 
जहाँ भी संस्कृतका अध्ययन द्वोता है, वहाँ-वहाँ देवनागरीका अध्ययन होता है। उपयुक्त 
नगरोंमें तो देवनागरीके सुद्रणालय हैं, जिनमें भारतकी अपेक्षा भी भधिक सुन्दर संस्कृत 
ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं। देवनागरी लिपि भारतीय सम्यताका विशेष अज्ञ है | इसका 
स्थान कोई भी दूसरी लिपि कदापि नहीं ले सकती | बंगला, शुजराती, आसामी आदि 
भारतीय लिपियां दिववागरीकी छोटी बहिने हैं। यह हो सकता है कवि इन बहिनोंमिंसे 
किसीको भी सीखना ठेवनागरी जाननेवालेके लिये कठिन नहीं है ; किन्तु फ़ारसी-जेसी 
लिपिको, जो विदेशी है, जो भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे दीन, हीन, दरिद्र और दोपपूर्ण हैं, 
देवनागरीके समान स्थान देना तो भयानक भूल और स्पष्ट देशद्रोह है। पिछलो 
इस झालाब्दियोंके इतिहासका अध्ययन कीजिये और समम्िये कि फारसी लिपिका 
प्रवेश विदेशी राज्यसत्ताके समाप्त द्वोनेके पश्चात्‌ फारसी लिपिकी भी समाप्ति हो जानी 
चाहिये । यदि इस देशके कुछ लोगोंने इस लिपिको अपनाया है. और अपनी जन्म- 
भूमिको लिपिको जान-बूक्त कर भुलाया और ठुकराया है तो यह उन लोगोंका देशद्रोह 
हैं। उन्हें मार्ग पर छाता दमारा धर्म है, न हि उन छोगोंकी अपनी देशद्रोही 
विचारधाराका पोषण फरना । फारत देश त्वदेश नहीं, फारसी लिपि स्वदेशी लिपि 
नहीं, फारसीका साहिस्य स्वदेशी साहित्य नहों और फारसी राज्य स्वदेशी राय 
नहीं। भारतीय दिक्षालयामें फारसी, अरबी और संस्कृतको जो समान स्थान दिया 
जाता है, यद्द सर्वया मिथ्यादष्टिका परिणाम हैं। कहाँ देववाणी संस्कृत हमारी 
जननी, हमारों मातामहों, हमारी धान्नी, पोषणकर्शी हमारे शारीरकी उछवास और 
कहाँ भरबी-फारसी, जिसका सम्बन्ध हस देशके साथ हीं वद्दी रहा है, जो आज 
अंगरेजीका है। वस्तुतः हमारे दुमािव, दुर्बलता, भूलेताके दुविपा्ोंका नाम अरबी, 
फारसों और अंग्रेजी है। इन दुविपाकोकी दूर करनेका अत ससय आ गया । वीर 
और विक्रान्त, सौम्य और शान्त, घीर और उदात्त सबी उपायेसि अपनी साषा, अपरी 
पृंसक्ृति, अपने धर्म और अपने राज्यक्ी स्थासना, अभिवृद्धि और रक्षा करनेके 


हिन्दी हू क्यो ! २२? 


लिये हमको कटिबद्ध हो जाना चाहिये, जिन छोगोंने पर्द , फारसो और अंग्रेजी 
का पठन-पाठन किया ५, जो लोग इन भाष/ओँके पण्डित हैं और बिन्‍्होंने इस 
देशकी भसाषाकी अध्ष्षा, उपेक्षा और अवम्रानना की है, वे छोव यदि आज इमारे सामने 
नेताके हम्में आकर हमको भायपंथप्ते, धर्ममागेसे, संस्कृतसेवासे, स्वसंस्कृति-भरद्धासे 
परे दृटावा चाइते हैं, अपने पदते उखाद्वार हमको वूर फेंकना चाइते हैं, तो हिन्दू- 
धर्मावलम्बियों | तुम्दारा भी परमधर्म बन जाता है कि तुम्र उन नेत।कोंके ऐसे अतन्‌ 
प्रबल्लकों कमी सफल ने होने दो । आज समप्तय भा गया है कि इन मांगे भूछे हुए 
नेताओं को नाहमे नकेल ढालनी होगी और इनको कुम्रार्गते छुमागे पर छाना होगा। 
यदि भारतवर्षकी राजबीतिक स्वतन्त्रता भपेक्षित थी तो वह संत्रयोजन थी । उसका 
प्रयोगन, महान प्रयोजद, अतिशे्ठ प्रयोजन एक था और दै- वह है भारतीय 
संस्कृतिकी रक्षा और ब्रद्धि। इमारे नेताओंके साभने यह प्रयोजन नहीं है। 
उनको नये ज्ञान-चक्षु देना हमारा कर्त्तव्य है। जिस अ्रद्ारसे भारतकी शारीरिक 
भूख आज विकरगल रुपमें सामने खड्दी है और उत्का निराकरण करना क्षारीरिक जीवन 
के लिये आवदयक है, ठीक उसी अकार भारतकी आध्यात्मिक भूख भी पराक्राष्ठाको 
पहुँच चुकी है, उसका निराकरण भी उतना ही अभीश्ट है 


हिन्दुस्तानी भाषा एक भशमुष्यकी कत्यता है, जिम्नसे कह्ढां जाता है दि हिन्दू 
और मुधलम्तान मिलकर रह सकेंगे इम पूछते हैं कि क्या बंगालमें द्विम्दूः 
मुतलमानोंकों भाषा एक ने थी? क्‍या बंगाल और पञ्माअके सुतल्यावोंकी भाषा एड 
थी, जो उन्दोंने एक राष्ट्र बनाया! दिन्दू-मुस्तित्त-समत्याका सस्न्ध भाषाके 
साथ नहीं है। हिन्दू-सुस्लिम समत्या साधाकी समस्यासें सित्र है। इस समस्या 
को सुलभानेके मामपर ट्िन्दीका इततन करना कदापि उचित नहीं! इस समस्याके 
नामपर हिन्हुअमेंसे हिन्दूुआवनाको निकाछ देना घोर पातक है। आबतक हिन्दुओने 
जह्दां-जदां भार खायो हैं, उमका एकमात्र कारण है. उनका संगठित न होवा और 
उममें ट्विन्दू-भाववकी तीवताका अमाव । हिन्दूर्म एक्ताका सूत्रपात हुए बिना 
भारत कभी आगे न बढ़ सकेगा । और उसके दिना दिन्दू-मुस्लिम-समस्या भी नहीं 
सुछ्लेगी । 


९०६ हिन्दी ही क्‍यों ? 








हिन्दी भाषाका सम्बन्ध एक ओर संस्कृतिसे है तो दूसरी ओर भारतकी समध्त 
आन्तीय भाषाओंसे । हिन्दुत्तानीदा सम्बन्ध भारतवर्षके किसी प्रान्तसे नहीं है । 
हिन्दुत्तानीमें जो शब्द हिन्दी साषाके हैं, वे ठीक हैं; क्योंकि वे भारतीय हैं । 
किन्तु हिन्दुस्तानीमें जो शब्द विदेशी हैं, वे तो विदेशी ही है ; उनको भारतीय राष्ट्रका 
आधार बनाना कहाँकी बुद्धिमता है १ 

'कल्याण' के पाठकोंका, 'कव्याण' के धर्मपरायण हिन्दूसभ्यताभिमानी धर्मनिष्ठ 
पाठकोंका कत्तेव्य है कि विधान-परिषदके सदस्थोक्तों हजारों, लाखौंकी संख्यामें 
पत्र पहुंचा दें और उनको बतला दें कि हिन्दी भारतवर्षकी एकमान्न भाषा शुद्ध 
संस्कृतमयी हिन्दी, और एकमात्र लिपि देवगागरी है। इन दोपोंकी प्रधानताकों 
किसी भी प्रकारसे संकुचित करना, कलक्लित करना, दूषित करना, भारतकी राजसमिति 
का कार्य नहीं हो सकता । 

आजकलके युगको वेज्ञानिक अथवा यन्त्रयुग कह्दा जाता है। इस थुगमें अन्म 
छेक्र विज्ञान और यन्त्रोंका अयोग अनिवार्य है; किन्तु विज्ञान और यन्त्रौंका 
प्रयोग करनेके लिये इसको वैज्ञनिक शब्दोंदी आवश्यकता पढ़ेगी। भभोतक यहाँ 
भंग्रेजी भाषाका साम्राज्य रह्म है। अंग्रेजी भाषाने हमारी भाषाभोकों नहीं उठने 
दिया । जिस प्रकारसे मुस्लिम राज्यके कारण न्यायाल्योंकी भाषाओं पर अरबी 
और फारसीके शब्दोंका अध्यारोप किया गया और भारतीय दाब्दोंकों बाहर निकाल 
दिया गया, उसी प्रकार विज्ञानके क्षेत्रमें प्रास्म्मसे अंग्रेजीका आधिपत्य रहा । अंग्रेजी 
शज्यके समाप्त दोते हीं उनकी भाषाकी भो समाप्ति होना आवश्यक है। हमारे 
बहुतपे नेता अंग्रेजोकी प्रधावताकी दूर करना नहीं चाहते । छतनन्‍्त्रताका नाम जपते 
हुए भी उनके रोम-रोममें अंग्रेजीका प्रेम भरा है ; किन्तु हम तो निश्य कर चुके हैं 
कि इमारे देशमें अंग्रेजीका साम्राज्य वहीं रद्द सकेगा। उसके स्थान पर हिंन्दी- 
सान्राज्य होगा । भारतवपमें दूसरी कोई भाषा नहीं, जो विज्ञानके सारे दाब्दोंको 
दे सके । टिन्दीके शब्द संस्कृतसे लिग्रे जानेके कारण भारतवर्षकी सभो आन्तीय 
भाषाओँकों गाह्म होंगे । विज्ञानके भाहे कितनेंसे कितने कठिन शब्द क्यों भ होँ, 
दस सबके लिये दी संस्कृत घातुओँके आधारपर द्वाज्द बन जाते है। उदाइरणके 


हिन्दी ही क्यों ? परे 


लिये पश्षियोंके हो एक-दो वेशानिकर नाम ले लीजिये। (ताएप् (ता 
]807'९॥/€ का हिन्दों नाम प॑श्रिम टोण काक है। ये कौते भारतके पश्चिम 
भाग पंजाब आदिमें होगे हैं। 'एिएएंिटुक. 087/ए008/॥808 
सक््ताफऊ|ं॥ का नाम हिमालय इवेतबिन्दु फल्प्रिय है। इसी प्रकार अन्य 
बिषयोंमें ७0608 ए003 कपूंर-पुष्ष । इस दक्षके फूलॉ्में कपर-बैसी 
सुगनन्‍्ध होती है। #72ए9080/0086 अह्डूझमुख | ये बहुत छोटे छोटे 
श्राणी होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके सुलपर अंकुशके समान अंग 
निकला होता है। ग्रठत/'0९0777 पुमंग | यह बृक्षोंकी पुरषेन्रिय है। 
वृक्षोमिं भी पुरुष और ब्री--दो छिंग होते हैं। ॥घ670/की6प्र६ 
बातपरागित---जिनमें परागकों बात ले जाती है, मक्खी आदि नहीं । (207 0]7- 
66 चपलक्ष विधान । अर्थात्‌ ऐसा विमान जिसके पंख हिलते रहते हों --इत्यादि- 
हृत्यादि। दस सख्वर्य इस काममें पिछले सोलह बषोते छगे हुए हैं भर एक 
लाखसे अधिक शब्द हम संस्कृत भाषाते ले चुके हैं । इम शब्दोंका पम्मन्ध विज्ञानद्ी 
लगभग सभी मुख्य शास्ाभॉसे हैं। ढंह़ने पर भी, तथा कोटि मत्न करने पर भी 
हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू; भरवी, फारसी और तुर्की अथवा इन सबके मेलसे विज्ञानके 
बब्दोंकी पूति न होगी । देदराबाद राज्यमे लाखों रुपये व्यय किये और कुछ थोड़े 
बहुत शाज्द बनाकर हार बैठे और भंगरेजीका मुख ताकने छगे । इमश्नो तो अंग्रेजी 
का मुख ताकनेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु यदि हिन्दुत्तादीका भाश्रय लिया गया 
तो कभी भी ऐसा समय नहों आयगा, जब दे अंग्रेजी भाषाकी दासता, अर्थद्वीनता, 
संक्रीणता और जठिलतासे मुक्ति पर्येगे । जो लोग दिन्दुर्तानीके पक्षपाती हैं, वे 
अंगरेजीके समर्थक हैं । शुद्ध, सारतीय सम्यता, धर्म, भाषा, विज्ञान और दर्शनका 
उदय होनेके लिये भारतका मस्तिष्क खतन्त्र द्ोना चाहिये। इसपर क्रिसीका दो 
नहीं पढ़ता चाहिये । यदि मुसलमानों और ईसाश्योंका दृष्टिकोण विदेशी है तो 
शिक्षाद्वारा, युक्तिद्वारा तथा राजनोतिक शक्तिका अंयोग करके उनको खदेशी बनाता 
चाहियें। यद्द बात बहुत फठिव अथवा असम्भव वहीं है। यदि ऐसा व किया 
गया तो सारतका प्राचीन गौरव नष्ट हो जायगा, दमारी सांस्कृतिक पेतुक संपत्ति 
ड्र्८ 


र्रे४ हिन्दी ही क्यों ? 


विद्धपत हो जायगी और हम दीन, हीन, इतिद्वास-झन्य जंगली जातियोंके समान फारस, 

अरब और इंगलेंडके द्वार पर भिखारी बन जाएंगे। पर हिन्दीका आश्रय लेनेपर 

हिन्दू- संस्कृति बची रहेगी और जो कुछ भी भारतमें गौखवास्पद वस्लुएँ शेष हैं, उनको 
अपनी काधारशिला बनाकर हम पुनरपि संसारके अम्रगामी नेता बन सकेंगे। 

“कत्याण” से 

( सात्विक जीवन, सितम्बर १९४७ ) 


श्री भदन्त आनन्द कौसरपायन-- 

[ भदन्‍त आनन्द फोशल्यायन ने अपने इस लेखमें “हिन्दुस्तानी” को, 
हिन्दू-मुस्लिम एकताकी प्रष्ठभूमि पर प्रतिपादन करने वाले तकीके खोखले- 
पनको सुपष्ट कर दिया है। थदि गांधीजी इसका समर्थन भी करते हैं, तो 
यह उनका मोह-मात्र है। मोह तथा यथार्थमें यभरेष्ट अन्तर है। ] 

बापू--हिन्दुस्तानीका मोह छोड़ो 

द॑ जो हमारे पश्चिम और पूमें देशके दोनों सिरोँको कलस कर दिया गया 

है, दस उसके लिये 'विभाजन' जेसे नरम शब्दका प्रयोग कर 'आत्म-वशना' 
नहीं करना चाइते । बद देशका वैसा ही अंग---विच्छेद है, जेसा आजसे ४२ वर्ष 
पहे 'बंग संग! हुआ था। उस समयकी 'ाप्ट्रीयता! आजकी इस सठियाई हुई 
राष्छ्रीयता' से अच्छी थी। वह बंग-संगका सदन तन कर सकी थी। हमने आज 
बंग-मंग ही नहों, पंजाब संगको भी न केवल सहत किया, बढ्कि उसे स्वीकार किया 
है। ब्रिटिश कूटवीतिने हमें संसारके साथमे देशके अंग- विच्छेदकी भांग करने 
बांकॉंके रुपमें खड़ा किया है । 

लोग कहते हैं, कि अन्तर्में आत्मबलकी ही विजय होती है'। दोती दोगी, 
आम तो बूटनीतिकी ही विजय हुई है। 

अर्त उठता है, क्यों हुई! दूसरकी दोष देवा अपनो सूखता तथा क्षपने 

कषपरंघकों छिपानेका सदोत्तर साधन है। उससे कोई लाभ नहीं। बापुने जसी 


हन्दी ही क्यों ? श्र 


दो हो दिन हुए, अपनी प्रार्थनामें कद्दा कि यह प्रसन्न होनेकी घड़ी नहीं है, यह 
आत्म-विश्छेषणकी और आत्म-निरीक्षणकी घड़ी है । 

हमें छगता है कि आज इमें यद सत्य स्वीकार करना हो चाहिये कि पिछले 
पच्चीस-तीस वर्षते हम जिस साम्प्रदायिद्धता रूपो बबूलझो जान-अवजान सॉंचते रहे हैं, 
उसमें 'सम्पू्ण देशकी सम्पूर्ण खतन्व्ता' रूपी आम्रफल कभी लग दी नहीं सकता था। 

जिस दिन हमने साम्प्रदायिक चुनाव स्वीक्षार किया, जिस दिन इसने सम्प्रदाय 
विशेषकों साथ लेगेके लिये खिलाफ़त आन्दोलन जेंसे आन्दोलनकों एक राष्ट्रीव 
आन्दोलनके हपमें स्वीकार क्या, जिस दिनसे हम गुलामोंकी राजनीति और राष्ट्र 
नीतिमें यह इिन्द:मुल्लिम-एकतांका बहम जा घुसा, वह देशके दुर्भाग्यका दिन था । 

हम सममते रहे कि हम 'हिन्दुओै और 'सुसछमानों' को मिलानेके लिये 
आन्दोलन कर रहे हैं, दिन्‍्तु वे सब हिन्दू-चेतना तथा मुस्लिम-नेतनाकों प्रथकू-प्रथक 
बढ़ानेके भान्दोलन सिद्ध हुए । २ *< »८ 


#९ रे 2५4 श्र 


काश | इस देशका पिछके २० वर्षका राष्ट्रीय आन्दोलन उसमें सम्मिलित द्ोोने 
और न होने वालोंके प्रज़हबोंकी ओरसे सवंथा उदादीन रद्द सकता । 

आजतसे पांच वर्ष पहले बापूकी ओेरणासे जो 'हिन्दुस्तानीअचार सभा! की स्थापना 
हुई, बह दमारी विनप्न सम्मतिर्मे इसी दूसरी तरहकी साम्प्रदायिकर---मनोहत्तिका परि- 
णाम थी । किसी बोतरू पर गरूत लेबल छूगा होनेसे उसके अन्दरक्ती दवाईमें | 
अन्तर नहीं पड़ जाता । 'राष्ट्रीयता' का जेबक आखिर कितने दिव किसी वीज़क़ी 
रक्षा करेगा। 

“ ब्खराज्य' के लिये 'हिन्दू-मुस्किम एकता' अनिवार्य और 'हिन्दु:मुस्किम एकता' 
के छिये 'हिम्दी-उ्दे-एकता' अनिवार्य ।' यही तो रही इस "ट्विन्दुस्तानी-प्रचार समा! 
« की दार्शतिक शृष्ठ-भूमि । 

यहाँ राष्ट्र-भाषाकों प्रक् राष्ट्र-भाषाका अस्त नहीं रहा। यहाँ राष्ट्र-साहित्यका 

प्रश्न राष्ट्रनसाहित्यका प्रए्त्त नहीं रहां। यहाँ सभी छुछ 'हिन्दू-मुस्तित एकता की 


२२६ हिन्दी हीं क्यों 


अलिवेदी पर निछावर कर दिया गया और एकता भी ऐपी जो प्रति वर्ष किये और 
तोड़े जाने बारे हिन्दू-मुस्लिम पेक्टोंकी #ुलाका हो एक दूसरा नाम । 


समाचार-पत्रेंमिं छपा था कि दिल्लीकी भज्ञी बस्तोमें डा० रजेद् बाबू और 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल बापूसे हिन्दुस्तानी प्रचारके बारेमें बातचीत कर रहे हैं। सोचा 
था, यह स्वाभाषिक है। देश्षमें इतनी बड़ी उधल-पुधठ किस विचारधाराकों, किस 
हृदयवानकी कुछ सोचने समभने पर मजयूर न करेगी । 


कुछ दिनके बाद श्रो श्रीमज्ञारायण अग्रवालका एक वतव्य पढ़नेकी |मलछा, जिसका 
शीर्षक अधिकांश हिन्दी-पत्रोंमें 'देशको र/ष्टूसाषा हिन्दी होगी था। आंखों पर 
विज्ञास नहीं हुआ। ध्यानसे पढ़ा, उस वक्तव्यमें श्री श्रीमन्षारायण अग्रवालने 
हिन्दुत्तावीके बारेमें अपना सन्देद व्यक्त किया था और कहा था कि थदि पाकिस्तान 
की भाषा उर्दू हो गयो ( उन्हें इसमें सन्देह है ) तो फिर भारतमें हिन्दीको राष्ट्रभाषा 
बवानेके आन्दोलनकोी रोकना कठिन द्वो जायगा । 


इसने श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालके इस सन्देहका स्वागत किया, क्योंकि सन्देहसे 
ही ज्ञान पेदा होता भाया है, पहले सन्देद्द पोछे शान । 


किन्तु इसके बाद उतका एक दूसरा वक्तव्य भी पढ़नेकों मिला है, जित्में उन्होंने 
हिन्दुस्तानी-प्रचार सभाके मंत्रीद्वी दैसियतते इस बातकी घोषणा की है. कि सभाकी 
रीति-नीति पद्दी रहेगो, जो आज तक रही है । 


ऐसा लगता है दि पहला वक्तव्य श्री भीमभारायण अग्रवालके अपने व्यक्तिगत 
विचारोंकी और चिर्देश करता है और उनका दूसरा वक्तव्य हिन्हुत्तावी-प्रचार सभाके 
मंत्रीकी दैसियतसे किया गया करतंव्य पाछन है । 


द्विन्दुत्तानी प्रचार-सभाके अध्यक्ष मान्य राजेन्द्र बाबू हैं। उनके कभी इस आारेमें 
एक बकव्य भी न देनेसे हो हिन्दुस्‍्तानीके आरेमें उनका उत्साह स्पष्ट हो जाता है । 


है, चापूक़े व्यक्तिल्के भागे राजेकश बाबूके समान 'यथा नियुक्तोसि तथा करोमि? का 
इतना शानदार उदादरण दूसरा है ही नहीं । 


हिन्दी है क्यों ? र्‌रे७ 


सच्चो बात है बापू दी हिन्दुत्तानी प्रचार-सभा हैं । वे हिन्दो-साहित्य-सम्मेल़न 
में नहीं रहे--इ_सका सम्मेलनको द्वादिक दुःख हुआ, उनके मार्ग-दंशेनसे वह वथितर 
दो गया । यह उसको हानि हुई, छेकिन तो भी सम्मेलन जेसे-सेसे जीपित हैं. और 
हिन्दुस्तानी प्रचार-सभासे यदि आज बापू अपना नाभ हटा ले तौ**-**- । 


इसलिये इधर बापूका जो प्रार्थना प्रवचन हुआ है, वह सब कुछ है. और है. बहुत 
दी महत्वपूर्ण 

इस प्रार्थना-प्रबचनकी हमने कई वार पढ़ा । उससे भावनाकी ऐसी और इतनी 
अधिक पुट है, जो क्रिसीके भी चिन्तनके लिये घातक है। वापूके प्रार्थना-प्रवचनके 
तीन हिस्सेमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हिन्दुप्तानीकों लेकर आज देश उनका साथ 
देनेको तैयार नहीं है। उन्होंने इसे औरोंके द्वारा छोड़ दिया गया पत्त कहा है। 
उन्होंने कद्ा है वह अकेले रह गये हं और रवि वावृके उस अधिद्द गीतकी भावनाके 
अनुसार उन्होंने कहा है कि 'यदि तेरी बात छुन कर कोई साथ नहीं देता है तो 
अकेला चल ! क्या हमें हतारे बापू इतना निवेदन करनेको आज्ञा देंगे कि राप्ट्रीय 
कार्यक्रम तो राष्ट्रके साथ देने और न देने पर ही निर्भर करते हैं।. हां, अभ्यात्म 
छी सड़क पर आदमी जितनी दूर तक चादे अकेला आगे बढ़ सकता है । 


दूसरी बात भापूने अपने सम्मेछन छोड़ देनेका काश्ण चताया है। हमें यह 
अयथार्थ लगता है। इन्दौर सम्मेल्लके ही समय भापाके बारेंगें यदि बापूक्षों वही 
दृष्टि दोती जो इधर चार-पाँच व्षोसे उन्दोंने अपनाई है, ते! बापू इन्दौर सम्मेजनके 
समयसे सम्मेल्नमें न होते । बापू प्रायः पुरानी बोतलमें ही नई शराब भरतेके 
अभ्यासी हैं। इसलिये वह अपनी साषा-सम्बन्धी इस नई रीति-तीतिकी इन्दौर 
सम्मेलव तक खोंच छे जाना चाहते हैं । बापूछी भाषा-साबन्धी विचारधारा बापूके 
लिये पुरानी रही हो, किन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेज़नके लिये बढ़ नह हो थी । सम्मेलन 
बिता अपनी परम्पराके लाज किये उसे स्वीकार नहीं कर सकता था । बापूका सम्मेछन 
छोड़नेका यही यथार्थ कारण है। दा, यो कोई भो चाहे तो किप्ती भी जातक 
अमैतिद्वासिझ ठेंग पर पेश कर ही सकता है । 


रद हिन्दी ही क्यों ! 


तोसरी बात इमारी अपनी भावनाकों भो इतना व्यक्त करती है कि उसे छते डर 
छऊगता है। माताएँ अपने मत पुत्रते भी चिपटी रहती हैं। ऐसी ह्वालतमें कोई 
आश्रय नहीं कि बापू देशके इस अंग-विच्छेदको देशका अंग्-विच्छेद स्वीकार दी न 
करें। बापूके ये शब्द कितने मामिक हैं---'भेरा राष्ट्र तो हिन्दुत्तानमें भी है, 
पाकिस्तानमें भो है) सुझे कोई कहीं भी नहीं रोक सक्कता । जिन्ना साहब रोके । 
में कोई अलग प्रजा थोढ़े द्वी धन गया हूँ । जिन्ना साहब मुझे कीद करें । में पासपोर्ट 
लेने वाला नहीं हूँ । भद्वण्ड भारतके प्रति इन पंक्तियोंमें इतना मोद्द है कि प्राणोंमें 
पैठता चला जा रहा है । किन्तु है भारतके भाग्य निर्माता बापू | यदि मनमें यहद्दी 
जछन छिपाये रहे तो इसे अखिल भारतवर्षय कांग्रेस कमेटोकी बेठकमें वर्यों न व्यक्त 
किया ? यदि कांग्रेतके नेतार्भोक्ो तुम्दारा--नहीं आपका और केवल आपका भाशी- 
बाद न प्राप्त हुआ दोता. तो शायद एक बार हारी बाजी फिर जीत जाते । अखिल 
भारतवर्षीय छांग्रेसकी बेठकमें केवल एक “आदमी” ने “अकेले! चलनेका साहस किया 
था---श्रद्धेय टण्डनजीने । काश | आपने वही पक्ष अहृण किया होता । 

और बापू ! अब पासपोर्टके लेने न लेनेसे वस्तु-स्थितिमें अन्तर नहीं आता । 
सिंहल विदेश है । वहाँ जानेके लिये किसी पासपोटेकी आवश्यकता नहीं । यदि 
“पाकिस्तान” और भारतकी सरकार चाहे तो यह अनिवायें नहों कि पासपोर्टकी प्रथा 
आरम्भ हो जाय । यदि ऐसा हो तो किसीकों भी पासपोर्ट लेनेकी आवश्यकता 
नहीं पढ़ेगी और यदि हिन्दुस्ताव--भारतसे पाकिस्‍तान जानेके लिये पासपोर्टकी आव- 
श्यक्रता होगी, तो पाकिस्तावसे 'भारत' भानेके लिये पासपोर्टकी आवश्यकता होगी ही। 
बापू किसी भी योग्य अधिकारीकों आज्ञा देकर आपको भारतमें 'बीसा” छेमे और 
पाकित्तानसे 'पासपोर्ट' मांगनेकी वैधानिक किया फार्मेकिट्रीसे शुक्त किया हौं जा 
सकता है। ज़िन्नाक्की सरकार भी इतना सौजन्य दिखा ही' सकती है, किन्तु क्‍या 
इससे भारत अखण्ड दो जायगा £ , 

छब चल्तु स्थिति बदल गई है--देशमें निश्चित रुपसे परिवर्तत दी गया है। 
१५ अगस्तकों जिस दिन संघार भारतकों 'डोमिवियव-स्टेट्स! दिया जाना संभभझेगा, 
उम् दिते वेशके जंग्-विच्छेद पर पक्की मोहर छग्म जायगी । 


रै 


न्ल्प्‌ा 
80॥ 


हिन्दी ही क्यों ? 


तब हमें अपनी रष्ट्रभाषाकी गाड़ीको सुनिश्चित मांगें पर हृड़ताके साथ आगे 
बढ़ाना ही होगा । बापू | देश आपसे नये मागे-प्रदर्शनकी आशा रखता है । 

साम्परदायिकताछी राहू चलनेका परिणाम हम भुगत चुके । अब इसमें केवल 
शष्ट्रीयताकी राह चलछना होगा । ( संसार २७ जुलाई, १९४७ ) 


श्री रामकृष्ण शुक्र 'शिलीमुखौ--- 

[ श्री शिलीमुखके राष्ट्रमापा' से उद्धृत निश्चकि्ित कुछ अंशोंसे प्रकट 
हो जाता है कि फेसी भाषा राष्ट्रभापाके योग्य हो सकती है। उस कसौटी 
पर हिन्दी ही उतरती है! ऋप्निम भाषाका प्रयास व्यरथका शक्ति क्षय है |] 


# हे ९ 


|) गरेजी केवल राजभाषा है। बह राष्ट्रभाषा नहीं है और व दो सकती 

है। राष्ट्रभाषामें जहाँ व्यापकता अभिग्रेत है, वहीं उसमें राष्ट्र भावनाके 
पोषक तत्वोँका होता भी अनिवार्य है और राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का संवोग-सूत्र 
रष्ट्रदेशकी मौलिक-संस्कृतियों में हुआ करता है। जो भाषा भारतके जोस्कृतिक 
अपनेपनकी रक्षा कर सकती है--( रक्षा का क्या अझ्न हैं? भाषा एवं संध्कृति की 
सदोदरा ही, अथवा उत्का एक अंग हैं )--वढी भारतकी राष्ट्र भाषा घन सकती है । 
ऐसी ही भाषाके द्वारा देशांगोंमें एक सूत्रता और पारस्परिक सहानुभूति तथा भारतव्यापी 
एकनिष्ठताका विकास दो सकता है । 


तब यह कहना पढ़ता है कि भारत की राष्ट्र भाषा कोई भारतीय भाषा हो 
हो उकती है। व्यवदार की दृश्सि द्विजे, उच्चारण, व्याकरण आदिकी कटिनाइयाँ 
इतनी अधिक और उतरी व्यापक न होंगी जितनी किसी एकद्स विदेशी भाषाकों 
भ्पवाने से होतीं है, और उसका शब्दकीष भारतीय भावश्यकतार्थकि अधिक्ष अधिक 
उपयुक्त रहेगा | राष्ट्रीयता की इृष्टिति भारतीय भाषा बोलने धार्केदों भूठी इंस की 
चाल चलनेका अवकाश उतना अधिक न प्रिल सकेगा । 


२३० ह*ईी हूँ। क्या ? 


भारतमें अनेक भाषाएँ हैं। इनमें से किसे हम अपनी राष्ट्र भाषा बनाएँ / 
व्यवद्ार की उपयोगिताको देखते हुए, व्यापकताके उद्देश्य ते, यह आसानीसे कहा 
जा सकता है कि जो भाषा सबसे सरल और देधामें सबसे अधिक अचलित द्वोगी, 
वही राष्ट्रभापा बननेकी अधिकारिणी है। 


प्रान्तीय साषाओँमें एक्राष्ट्रतके तत्व तो मिल जाएंगे। किन्ही-किन्दीमें तौ 
काफ़ो अधिक । बंगाल भौर मराठी भापाओंने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ 
सँभाल-सुधार कर रक्खा है। इसका स्पष्ट कारण यद्द है कि भारतीयके नाते बंग 
और भ्रद्दाराष्ट्र देश परिवरतनके युगमिं बहुत रामय तक वेशके गन्रुआओँसे 
अबल मोर्चा लेते रहे हैं. और अपनी जातीय राष्ट्रीय माबनाओंको वे निरन्तर जाग- 
रुक रखते रहे हैं। श्च|च ही यदि देखा जाय तो सँस्कति और राष्ट्रीयताके 
इश्कोणसे वंगाल या मराठाते अधिक उपयुक्त अन्य कोई भाषा राष्ट्र-भापा पदके लिये 
नहीं मिल सकेंगी। परन्तु इन तथा वूसरो प्रान्तीय भाषाओँम, व्यवहारद्दी दृश्सि, 
बढ़ी मारी भुटि भव्यापकता की है । 


प्रान्तीय भाषाएं अपने-अपने आन्तोंसें द्वी सौम्रावद्ध हैं। राष्टर-सीमाके दृष्ठि- 
कोणसे उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया है। अतएव किसी ऐसी भाषाकी णपेक्षा 
जिसने प्रान्तोंकी परिधिकों पार कर लिया है, प्रान्तीय भाषाओं का राष्ट्रीय-्सभा 
बनेनेका दावा अधिक नहीं दो सकता । * २ »९ 


> 2६ » भारतमें केवल दो भाषाएँ ऐसी हैं जो आन्तोंकी परिधि से बहुत 
काफ़ी बाहर तिकल चुकी हैं ओर इपलिये राष्ट्रभावा की पदवीके लिये आपसमें अति- 
श्पधिनी कही जा सक्षती हैं। ये हैं द्विन्दी और 3दूँ। ये किप्ली आन्‍्त विशेष 
सौमावद्ध नही हैं। वेसे कहनेको इन दोनोंका स्थान संयुक्त प्रान्त है, पर संयुक्त- 
आन्तसे बाहर भी इन दोनोंका प्रचार दे । दोनोंमें तुछता करके देखा जाय तो द्विन्दी 
अपने प्रयारमें उ्दू से अधिक बढ़ीं हुई है। सयुक्तप्रान्त, सभ्यप्रान्त, राजपूताना, 
मध्यमारत, पंजाब, विद्वार, ग्वालियर और बड़ोदा में यह फेली हुईं है और गुजरात 
तथा पम्बर आान्तंमें भी इसका छुछ अपार है। केवल दक्षिणके कुछ स्थानों अभो 





हिन्दों हीं क्‍यों ? २४४ 
यह नद्दीं पहुँच पाई है । इपके विपरीत उर्दृका अधिद्धार केवल संयुक्तआान्त और 
पंजाब, भूपाल और हैदराबाद में हैं। हिज्जे और उच्चारणदी इश्सि हिन्दी उर्वूश् 
अधिक सरल है । 


हिज्जे और उच्चारणका सम्बन्ध त्तो किपिसे हैं गायासे नहीं। असल हिन्दी 
और उर्दू मूलतः दो भिन्न माषाएं हैं भी नहीं। यदू दम जानते हैं हि भाषा और 
पंस्कृतिका 'घनिष्ट सम्बन्ध रद्दां करता है। “हिन्दी! कहमेसे दिन्दकी संस्कृतिकी 
ध्वनि निकलती है । जब संस्कृति एक द्वोती है तो उसकी भाषा भी एक ही होती हैं, 
और एक ही भाषा द्वोनेकी दरशोमें उसके दो बाम श्राय! नहीं रबखे जाते। एक ही 
भारतीय भाषाके दिनामधारिणी दोनेकी दक्षामें भी संस्कृतिबोधक़ वाम हिन्दी' दी 
है और यही नाम मौलिक सी है| मुगछ-दरवारने इसी मौलिक नाम को अपनाया 
था, अथवा उतने ही, एक प्रकार से, देशभाषा का यह नाम दिया था। उर्दृक्ा 
अभिप्रय लद़करी भाषा से है। जिम प्रकार टॉमी-इग्लिश कद कर हम उस अत्त॑- 
एकत अंग्रेजी भापा का बोध करते हैं, जिसे गोरे रंगहट आपसमें बोला करते हैं 
उसी प्रकार उर्दू भी छावनियों की भाषा थी, और उसका संस्कृत रूप हिन्दी था। 
भमीर छुसरो और अब्दुरंद्रीम खावखानाकी कविताडी भाव यही हिन्दी थी, असंस्कृत 
लहबरी भाषा नहीं । 


इस प्रकार लट्कर और संध्कषृत सम्राज्न के भेदसे, 'द्विन्दी! और “उ्ू? एक ही 
भाषाके दो नाथ थे । दिष्ट समुदाय की भाषाके सम्बन्ध 'उर्दे' नास का प्रयोग 
तो बहुत बादकी चीज है, जो जातियाँ की मावसिक बविच्छेद-भावना का उदय होने पर 
शकनेतिक प्रमेद के उद्दे शयसे घटित किया गया है। » १९ » 


४ १८ #< 

आगे और सेमिटिक संस्कृतियों का विरोध सारतमें साम्परदायिकताका रुप धारण 

करके इस प्रकार बढ़ा, या बढ़ाया गया कि पिछले दिनों कुछ भद्दालुभावॉकों 34५ँ 

और हिन्दीके समनौते क्री, इत दोनोंके द्रीचका कोई मध्यम दूंक़नेकी भावश्यकता 

हो पड़ी । तब दिन्दुस्तानीका एक नाम छुनाह दिया, जिसमें 'द्विन्दीं शाज्यद्धी व्याप- 
3९ 


२०२ हिन्दी ही क्यों ? 


जचऔ७तपजण 5-5 के ज्लेजजू लक बे १ आज भा +कज+ +5 न्+ः 2७? उन बन क 


कताकी छाज निभानेका भी बहाना था। पर 'दिन्दोस्तानी' शब्द की कव्पना ही 
उसकी सबसे पोच दलील है। 'द्विन्दी' और 'हिन्दुत्तानी' शब्द के अथेमें क्‍या भेद 
है? क्या दोनोंकी व्याप्ति भी एक सी ही नद्दी है ! ऐसी सुरतमें हिन्दी को अपदस्थ 
करना, उसे उसकी व्यात्तिसि विछग करना, सम्प्रदायिकता को ही एक दसशा झूप देना 
नहीं है. क्या १ हिन्दी को हिन्दुओं की दी भाषा मानकर केवल उनका विरोध करने 
के लिये और इस प्रकार, सम्प्रदायिकृता को एक भिन्‍न रुपमें सन्तुष्ण बरनेके लिये ही 
ऐसा किया जना सम्भव मालम होता है । 


यह हिन्दुस्तानी भाषा चीज कया द्ोगी ? फहा जाता है कि यद्द न हिन्दी 
होगी न उर्द। हिन्दी और उ्दू तो हिन्दुओँ और मुसलमानोंकी भाषाएँ बना दी गई 
हैं न? हिन्दुस्तानी दोनोंसे हो भित्र एक ऐसी वस्तु दोगी जो जनसाधारणकी भाषा 
कहलाएगी और उस जनसाधारणकी भाषाकों बनानेवाले होंगे, जनसाधारण नहीं; 
बल्कि हम और आप, हिन्दी और उर्देके हामी और उ्दूं और हिन्दीके विरोधी, 
विशेषतः द्िन्दीके विरोधी । तो फिर यह एक नई ही भाषा दोगी । 


सिद्धान्त रुपसे एक कृत्रिम भाषा तैयार करनेका आयोजन एक बड़ी ही विरूप 
और भकांड कल्पना है। लाखों वर्षके सानवजातिके इतिहासमें आज तक कोई भाषा 
बनाई जाती हुई नहीं देखी गई। भाषाओंका सदा विकास ही होता है, वे स्वयं दी 
बवतो हैं । फिर व्यावद्ारिक भाषाका बनाना तो और भो उपदास्य बात है, क्योंकि 
व्यावहारिक भाषा तो सदा बनी हुईं दी रहती है--वह भविष्यतकी वस्तु नहीं है और 
जो व्यावद्वारिक भाषा होती है समाजमें उसका कोई नाम भी रहता ही है। इमारी 
वर्तमान व्यावद्धारिक भाषाका सी नाम है उर्दू या अधिक व्यापक और राष्ट्रीय 
अर्थमें, हिन्दी । 


निष्पक्ष-सावसे विचार करने पर समकदार व्यक्तियोंकों यही पत्ता छगेगा कि 
हिन्दी” मास साम्परदायिकताकों दूर कर राष्ट्रीयताफ़ों पुष्ट करनेवाला है। द्विन्दी 
भाषा हिन्दुओं और भुमत्मानों और अधिकाँश प्रान्तों तथा राज्योंकी व्यावहारिक 
भाषा हैं। वह अपेक्षाकृत रूपमें सरल भी है । हिन्दीमें अपनानेकी जितनी शक्ति 


हिन्दी हूँ क्यों ? रेशरे 
है, उतनी और किसी भाषामें तहों--संस्कृतसे लेकर अंग्रेजी, फारसी अरबी, बंयला, 
मराठी और शु॒जरातोके कितने ही शब्दों और प्रयोगोंद्री इसने अपना अंग बता छिया 
है। इन सब बातोंछो देखते हुए यह नहीं कद्दा जा सकता कि और अधिक श्षेत्र 
प्राप्त होने पर उन क्षेत्रोंके उपयुक्त भी यह अपनेझी थे बना छेभी। हमारे देश 
और संसारकी सबसे बड़ी विभूति महात्मा गांधी भी खय॑ शुजराती दोते हुए और 
बहुत अच्छी हिन्दी न जानते हुए भी, हिन्दीके समर्थक बने हूँ, तो कोई यह कदनेका 
साइस न करेगा कि उन्हें अपनी मातृभाषासे देप है। इस निरलेग मह्त्मानें भी 
हिन्दीकी सार्वभौम उपयोगिताकों पहचाना हैं । 
( 'आयंभाषा और संस्कृति'--राष्ट्रमाषा' ) 


श्री श्यामनारायण जी-- 

[ निश्चल्लिखित छेखमें श्रीयुत श्यामनारायणन्नी ने डाकर ताराचन्दरजीफे 
प्रसिद्ध लेखका उत्तर विया है । लेखकने बड़ा ही सुन्दर तथा तार्किक 
विश्लेषण कर बचाया हैं कि जिस “हिन्दुस्तानी? का प्रतिपादन किया जा रहा 
है, बह कितना तत्तहीन है। लेखक विदेशी शब्दोंका बहिष्कार नहीं 
करते, बरन्‌ स्वागत ही करते हैँ, कारण यह तो माषाकी चिरंतन परिपादी 
है कि नवीन शब्दों का संग्रहण तथ। समन्वय होता रहे। किन्तु इसका 
बात्पय यह नहीं कि भाषाके स्वरूपका, उसकी विशेषताओंका संहार कर 
सांस्कृतिक सस्बन्धकी घज्नियां एड़ाकर एक विखिनत्त अखाभाविक भाषा 
जनताके ऊपर भवर्दस्ती छादी जाय। ] 

हिन्दुस्तानी और डाक्टर ताराचन्द 
-सामेलनके कई भाषणों पर वर्योवुद्ध डाबटर ताराचन्दने अपने विचार 
[किलरण के अक्तूबर भट्टमें प्रकट किये हैं। यो त्तों उनके विचार सारे 
हिन्दौ-जातक्नो विदित हैं। उक्त निबन्धर्मं डाक्टर सहोदयने जो असह्य और जर्प- 
सत्य बतें कद्दी हैँ, उनका निराकरण करना प्रत्येक विद्यार्यीका कर्तष्य हो जाता है । 
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डाक्टर साहब उसे हिन्दीकी तुझना करते हुए कहते हँ--“उद्‌ का सादिल 
हिन्दीके साहित्यसे बहुत पुराना है, ब्रज और अवधीसे भी पुराना है /” श्पष्ट है 
कि उक्त कथन अधवधी और त्रजको दिन्दीसे अलग माता गया है। डाक्टर साहब 
विद्वान व्यक्ति हैं; उत्की निगाहमें यह सच दो सकता है। छेकिन जब कभी 
हिन्दी-साहित्यका नाम लिखा जाता है, तब उसके महारथियोंमिं कबीर, जायसी, सूर 
झऔर तुरूसीकी गिनती पद्के होती है। इध् प्रकार हिन्दी भाषाका अर्थ उस भाषा 
और बोली-समृदसे है; जिसका व्यवद्दार मेथिली-मगदो, उड़िया-तैलगु-मराठी तथा 
मालवी-राजस्थानी-पज्ञाबी और पहाड़ीके इलाकॉसे घिरे हुए प्रदेशमें होता है। इस 
भाषा-समुहमें बाँगढ़ खड़ी, अज-बुन्देली-कन्तौजी, अवधी-बघेली, छत्तीसगढ़ी और 
मोजपुरो सम्मिलित हैं। अतः द्िन्दी केवल खड़ीका वाचक नहीं है ; और इसी 
इृष्टपि हिन्दी-साहित्यका इतिहास उदसे बहुत दी पुराना है। हिन्दौके आदिकवि 
खरहपा ७६० ई० में रहे होंगे। साहपाके पीछे स्वयम्भू जेन कविराज जो हिन्दी- 
साहित्यके इने-गिने दो-चार प्रधान कवियोंमें हैं, शायद कान्यकुब्जाधिपति भुवधाराव्ष 
(७८०-९४ हैं” ) के समकालीन थे । कविराज स्वयम्भूने जिस भाषामें रचना की 
है बद जायसीकी भायाके मूलका नवजात हप है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
जायसी ( रचना-काल १५२७ ई० ) और स्वग्रम्भू दोनोंकी भाषा अवधी, पूव्वी 
हिन्दी, है। खड़ी बोली था पश्चिमी हिन्दीके ज्ञात आदिकवि अमीर ख़ुसरो ( सन्‌ 
१२०५५-१३२५ हैं० ) और दूसरे प्रधान कवि कबीर ( जन्म सन्‌ १३९९ ई० ) 
है। उद्के आदिकपि मुहम्मद कुछी कुलुबशाइ-ज़िले-अछाइ ( सिद्धासनारौहण-काल 
१५८० ई० ) हैं। कहा जाता है कि इनका दीवान, हैदराबादके राजकीय 
पुसकालयमें सुरक्षित है। यवि ढावदर मद्दोदय इन तारीखोंकी तुलगा ऋरनेका कष्ट 


करते तो शायद वे ऐसा न कइते। यदि डाक्टर साहब अमीर खुसरोको उ्दृका 
ही पूर्वपुरुष मानते हैं. और कबोरकों अठपदी भाषाका कवि समनते हैं, तब तो बात 
ही दूसरी है। श्रसिद्ध कवि सुर ( सन्‌ १४८२३-१५६३ ६० ) तजभाषाके आदिकि 
चट्टी आने जा सकते; उनके पूर्व और भी कवि हुए दोंगे। यदि हम ज़िले- 
कहादृकों वर्दू दोलीका प्रथम कवि भाव ले, तो स्पष्ट हो जाता दे कि पश्चिमी हिन्दीका 
सांदिष्य उद्ू स्राहितयते भ्रादौन है । 


हिन्दी ही क्यों ! (2.4 


--+>- «० लननम मीन मी भाग ननन-न.2मननननिनभनगगभ2ग ता 32 अध नन मन + अजली- 3 अनययओणओओं 





डाक्टर साहब आगे कहते हैं--/पन्द्रदवीं सदीसे अठारदर्थी सदीके भाखीर तक 
उर्दू ही हिन्दू-मुसल्मान शिशेंकी भाषा थी। आज भी उपतका हक़ है कि वह 
राष्ट्रभाषा यानी दिन्दुस्तानके सभी निवासियोंकी बिला सम्प्रदायी तफ़ीक़के आम भाषा 
मावी जाय? १०वीं से १४वीं सदी तर मध्यदेशका शिश्नन समुदाय उ्ू 
बोलता था, इसके लिये डाक्टर साहब क्या प्रमाण दे सकते हैं! कत्पनाके सहारे 
ऐसिदासिक कपनोंक्ा घृत्य नहीं आँका जा पकता । क्‍या डाक्टर साहब यह बताने 
ही कृपा करेंगे कि दिल्ली और जौवपुर तथा आगरे और लक्षत् ऊके शिष्टजर्नोंके 
अतिरिक्त इलाद्वाबाद, कड़ा; मधुर, क़म्ौज आदि जगददोंके लोग भी उदूं.. भर्थात्‌ 
फ़ारसी-अरबौ-मिश्रित द्िम्दी--का व्यवहार करते थे! यदि हाँ, तो उनके पास 
क्या प्रमाण है ॥--यदि डायटर साहबके शिश्रजन दिल्लीमें हो सीमित हैं तो दूधरी 
बात है।. आज भी अवधी कायस्थ और गुप्तत्मान फारसी-अरबीका विश्युद्ध उारण 
अपनी बोलीमें कहते हैं। १५वीं से १८वीं सदी तकके उत्तरीय भारतमें फारसो 
राजभाषा थी। इन चार तौ वर्षों के प्रथम्त १०० वर्षों तक शायद ही खड़ी बोलीडा 
प्रचार किसी भी झुपमें अजभूमिक्रे पूर्व रहा होगा । सघुक्कड़ी भाषाके रुपमें खड़ी-- 
जिसमें आरबी-फारसीके शब्द इने-गिने थे--को छोग जातते अवश्य रहे होंगे । 
शणा साँगा दवेसू, उदयसिंह, राणा ्तापसिदद, मानतिंद, सवाई जयसंद और रामतिंह 
क्या दद बोलते थे! शेरशाद और उत्के उत्ताधिकारी क्या फारसीके अलावा 
उ्दू का व्यवहार करते थे और पूर्वी अवधी या भोजपुरीका व्यवहार नहीं करते थे 
आगरेमें मुगछाँके स्थापित हो जाने पर क्या मुगऊ दर्बारम फारसीके अतिरिक्त छोग 
प्रजमें बातवीत नहीं करते थे / इसके पक्ष या विपक्षमं डाक्टर साइब क्या युक्ति दे 
सकते हैं ! उन्हें यह शात द्वो जाता चाहिए कि पश्चिमी मुसलमानों, कायस्थो, 
कास्मीरियों और खत्रियोंकों छोड़कर इस आन्तमें और भी शिष्ट जन-समुदाय था । 
हिन्दू और मुतत्मान बराबर अपनी बोलीका दी प्रयोग करते ये। . आज भी 
प्रयागमेँ रइनेवाले भोजघुरी रिष्ट द्विम्दू औौर भुस्कित आपसमें भोजपुरी ही 
बातचीत करते हैं। यंद शायद डाक्टर साइबब्ो अज्ञात नही है। यदि हम 
यद मान भी लें कि इस प्रान्तमं उर्द हो आन्तभावा रही है।ती भी उसे 
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राष्ट्रभाषा बननेका अधिकार नहीं प्राप्त दो सकता। इसका एकम्रान् कारण उर्दृकी 
'संस्कृतीयत' है । 

किसी भाषाकी राष्ट्रभाषा बननेके पूर्व उसकी राष्ट्रीय हैसियत होनी चाहिये । 
राष्ट्रीय हैसियत तभी मानी जा सकती है. जब र/ष्टूके सभी अन्न उसे स्वीकार कर हे 
थर्थात्‌ गुजराती, भराठी, तेलगू, कचड़, तामिछ और मलयालम तथा उड़िया, बड्नाली, 
आसामी, मेथिली, पहाड़ी, भोजपुरी, पश्ञाबी, अवधी, बज काश्मोरी, परतो और 
सिन्धी वर्ग इसे स्वीकार कर लें। यह तभी हो सकता है जब उर्दूका सांस्कृतिक 
आधार भारतीय हो । क्या उर्देका सांस्कृतिक आधार भारतीय है ! नहीं । उर्दू. 
नसस्‍्तालीक़े लिपिमें लिखी जाती है और उसको संस्क्ृति-भाषा भरबी या फारसी है, जो 
दोनों विदेशी हैं। इसका तालये यह है कि उ्दू-साहित्यको अरबी-फारसी पुराबृत्त, 
इतिद्वास, समाज-शास्र, भूगो०, उन्दःशासत्र और साहित्यशासतर पर अवलम्धित होना 
पढ़ैगा और जब उसे शब्दकोषको आवश्यकता होगो तब अरबी और फारसीकी ओर 
निहारवा पड़ेगा । यद्द परिस्थिति वेशानिक नहीं है। भारतकी जन्य आर्य-अनार्व 
साहित्यिक भाषाओंका सांस्कृतिक आधार भारतीय है अर्थात्‌ वे राबकी सब बआाह्ारों 
प्रसृत लिपियोमें हिखी जाती हैं और उनकी संस्कृति-भाषा अन्दस-संस्कृत-पालि-आक्ृत 
हैं। वातावरण विशुद्ध भारतीय है। आवश्यकना पढ़ने पर संरक्षति-शब्द संस्कृत 
भाषासे छिये जाते हैँ। शोरीं और फरदाद, रुत्तम और सोदराब, केखुशरों और 
केकुबाद, गुल और बुल्बमुल और शीशा और सागर, मयखाना और साकी दिल्लीकी 
उर्दको छोड़कर अन्य साहित्यिक भाषाओंके लिये बिहकुल विदेशों हैं। उसके छन्द 
मात्राओं या वर्णों की संख्या या कम पर अवरृग्बित न होकर बहरोंके वज़न पर 
निर्भर हैं। शब्दकोषमें तत्सम अरबी-फारसोके शब्द हैं। इस प्रकार उर्दू, अपनी 
पहली पीढ़ियाँकी परम्परा, छान्द्स-संस्क्ृत-प्राकृत आदि, से चाता तोड़ बिल्कुल सिनन्‍्त 
दही गई है। भारतकी दूसरी भाये और अनार्ये भाषाओँका वातावरण भारतीय है, 
वे अपनी परम्परासे जुदा नहीं हुई हैं। क्या पेसी परित्यितिमें डावटर साहब यह 
क्राज्ञा करते हैं. कि अखिल भारत उसे स्वीकार कर छेगा १ ढावठर साहब यदि 
क्षपने सेयुक्तप्रान्तवा्ोस यद्द आशा करते द्ॉ कि वे इसे राष्ट्रभाषाकी पदवी दे दें तो 
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यद्द उनके वह्ञकी घात नहीं है। संयुक्तप्राग्तमें दो उर्द, यदि आन्त-साया दो जाय 
तो आस्वर्यकी बात है। प्रान्तभापाका, जन-भाषाका नाम उर्दू ( लकश्करकी दर्वारकी 
भाषा ) ढेना ही उसका अपमान करना है। अवधी और ब्रज व्ाहित्यकारने यदि 
खड़ीकों अपनाया तो इसलिये नहीं कि उसे अपनो परम्परासे द्वेष था; उसने तो 
खड़ीका भारतीय रुप ग्रहण कर फेवल इस प्रान्तकों एक भाषा देनेका यज्ञ किया है। 
खड़ है कि अवधी भौर ब्रजवातती अपनी “संस्कृतीयत' का परित्याग नद्ीं कर सकता । 
तालये यह है कि इस प्रान्तदी भाषाका सांस्कृतिक आधार संस्कृत-पालि-प्राकत-भाषा- 
वर्ग हो हो सकता है। यह बात भिन्त है कि उसमें विदेशते भाये हुए अशी, 
बूरानी और ईरानी शब्द समा गये हैं। जो शब्द आ चुके हैं, पत्र गये हैं, उन्हें 
तिकालना भूल होगा। 


डाक्टर सादबने भाषा-विज्ञानसे पुराने-धुराने सिद्धान्तों पर ही यह सिद्ध करनेकी 
कोशिश की है---संस्कृतसे 'मध्यदेस' की भाषासे कोई सम्बन्ध रहीं; संस्कृत और 
हिन्दीका सम्बन्ध झूठा, और हिन्दी-उ्दृका सचाई पर निर्भर है; तथा भारतमें 
संस्कृतका प्रयोग योरपमें लैंटिनके अयोगकी भाँति है। डाक्टर महोदय भदि विष्पक्ष 
भावप्ते वस्तुत्थितिकों समसनेका प्रयक्ष करते तो शायद उल्मी हुईं समस्याफों छुलभाने 
में कुछ सफल भी होते । संस्कृत भगवान घुद्धके समय उदीची ( उत्तर-सीमान्त 
और छत्तर-पंजाब ) में ब्रौली जाती थी। उसे 'लौकिकी” कहते थे। पाणिनिन, 
जिनकी शिक्षा तक्षशिलामें और जन्म लाहौरमें ६०० ६० पूर्वमें हुआ था, अपनी 
भाषाकों स्थायी रुप देकर अवधी ( कौशली ) और मागपी आाोसि प्राकृत-अभित 
अ्रष्ट ( विकसित ) उच्चाएणले उसकी रक्षा की। भौदीच्याके पूर्वी रुपसे कुसक्षेत्रकी 
पाछि और शौरसेनी प्राकृतका जन्म हुआ। इसका विकसित रूप डाक्टर सवमोद्दत- 
घोषके अनुसार महाराष्ट्री प्राकत है। झ्ौरसेवी प्राकृतते शौरसेनी भप्र'द और उससे 
वर्तेमान खड़ी-बाँगड़, (कौरवों) की उससि हुईं। विकासके इतने छम्बे युग ध्यनि- 
सप्ृहमें विकार दोना आवश्यक हे। डाक्टर साहबने संस्कृतकी जिन १३ छवर 
ध्वनियोकी ओर संकेत किया है वे आमृक हैं। सच पूछा जाय तो संस्कृतमें ये रबर 
घे--भ, इ, 3, ऋ. ए, ओ, ऐं. औ। हर का प्रयोग छौकिकी ( जो पाणिनिके 
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पश्चात्‌ संस्कृत कहछाई ) में नहीं है। बह वेदिक ध्वनि थी । प्रथम चारमें पत्येक 
हस्‍्व, दो और पछत होते थे प्छतका प्रयोग सम्बोधन आदियमें ही होता सम्भव 
था। अतः प्छत स्वरॉपते भिन्न कोई स्वर नहीं है और न अनुनासिक ही कोई अलग 
स्व॒र है। पाणिनि कहता है “मुखनासिकावचनो$नुनासिकः ।” अर्थात्‌ थ, इ, उ, 
ऋ, एं, थो, ऐ, औ ही अवान्तर भेद हैं। डाक्टर साहब कहते हैं, “हिन्दी, उर्द, 
और वह खड़ी बोली जिसके ये दोनों अदबी रूप हैं संयुक्तोंसे घबराते हैं, खास कर 
शब्दोंके आरम्भमें ।? डाक्टर साइबके कदनेका आदाय यह है कि 'प्रसाद! के स्थान 
पर 'परसाद” और 'प्रयाग' के स्थान पर 'परियाग' का उच्चारण स्वाभाविक और सद्दज 
है। ठीक है, उर्देके लिये जिसकी लिपमें संयुक्त वर्णके झोतनके लिये छाक्ति नहीं 
है, संयुक्त वर्णका उचारण असम्भव है, लेकिव हिन्दीक्रे ल्यि नहीं । हिन्द के लिये 
जिहामूलीय अु क्र स़् ग्र हु तथा फ़ और ज्ञ तथ' रू आदि अरबी-फ़ारसीको श्वनियों 
का उच्चारण असम्मव है और यही दशा खड़ीअंगड़ की भी है। डाक्टर साहब 
क्या अपनी हिन्दुस्‍्तावीमें आरम्मिक संयुक्तवर्ण तथा इन सारी विदेशी '्वनियोक्रो 
निकाल कर वर्णमाछा सरल बनानेका साइस करेंगे ? शायद नहीं ; क्योंकि बाँगड- 
देशका 'शिष्ट' विदेशी ध्वनियोंका उच्चारण कर छेता है, औरोंसे क्‍या वास्ता १ 
राष्ट्रभाषा बवानेकी अभिवाषा है, किस्तु रहेगी वह विदेशी। हिन्दी-जर्दृका 
भंगड़ा उसके संज्ञापदों, क्रियापदों, अव्ययों तथा उपसर्गों, कारकोंके कारण नहीं 
है; बह है केवल सोॉत्कृतिक आधारके कारण। डाक्टर महोदय इसे जानते 
हैं और खूब सममतें हैं, लेकिन उन्होंने उलछभी हुई शत्यियोंकी सुलमानेके बजाय 
समप्यकी कठिततर बना दिया । हिन्दी और संस्क्ृतका जोढ़ इसड़िये नहीं है कि 
उम्में व्िभक्तियों, प्रत्ययों और उपसर्गोमें एकहपता है, बल्कि इसलिये है कि संस्कृत 
स॒द्वित्य भारतका भात्म-मेरक है। श्री कन्हेयाछाल मुंशीके भाषणका यही आदाय 
है। तंत्म और तड़वके ऋगड़ेको उठाकर ढावठन साहबने और समस्याक्ोंको 
उपेक्षा को है। जौक्िकी ( संस्‍्कृत ) ने स्व॑य॑ अप्रचक्तित छान्‍्दससे सेकड़ों शब्द 
ज़्योंके रनों उपचार लिये थे । अर, जअदमन, खत, वृष, अति, अनडबत, उक्षन, 
रापतू और सद्स, तथा वेश इत्यादि । 'असाहित्यिक ओोडियोंके इत्िदासके विभिन्न 
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का्लमें संध्कृतते शब्द उचार लिये जाते थे जेसा कि जायसेके काव्यते स्पष्ट है । 
जिन कवियोंने संस्तमें सीधे शब्द लेकर रचनायें को हैं, उनके काव्य भाज भी 
समममें आते हैं और जिन्होंने संस्कृतसे सम्बन्ध नहों रखा, उनके काव्य हुरुह 
ही नहीं हुए, गायब भी द्वो गये। कविराज स्वयस्भुको, जिनकी कषिता तुलसी 
और जायसीसे भी श्रेष्ठ समक्ती जाती है और जिन्होंने शामद पहले-पहल चौपाई 
छम्दर्म रचना की, आज कितने लोग जानते हैं? विशुद्ध तद्भवोंका प्रयोग दी 
इसका प्रधात कारण हो सकता है। जायसीके छाथ्यकों समसतनेमें भाषा-संबंधी 
कठिनाई आज भवधी विद्यार्थीको भी होती है। इसलिये तत्समोंद्री भोरसे इम 
एकदम शंख भी मंद नहीं सकते । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि भाषामें 
संस्कृतके तत्समोंकी ठंस दिया जाय। तड़वोंका एक विशिष्ट स्थान है जिसकी 
समता तत्सम नहीं कर सकते । जिस समय वेद लिखे जा रहे थे, वेदिक मन्त्रोमे 
भी पूर्वी रकृतके अनेक रूप घुस आये थे । विकट ८ विक्षत, निकट ८ निकृत 
कीरक ८ किंकृत तथा पठ < प्रथ, चंठ / ग्रष, शुद्ध ८ छुदल / छुद्र भादि । 
अनार्य या देशी शब्द भी संस्कृतमें मौजूद हैं। खुर, गज तथा गग्मा जादि। 
कुछ विदेशी दाद भी हैं. जसे -सुरंग, द्यामित्र और मिहर। विदेशों शब्दोंकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। ये दाब्द अपने मूल-रुपसे काक्री खिसके हुए हैं, 
इंतका सारतीकरण हो गया है। चतेमाव हिन्दुस्तानी भी ठीक ऐसा हो रहा है । 
कुछ दाब्द तत्सम, कुछ विदेशी और अधिकांश वर्तेमान दिन्दी-तड़व हैं। सच पूछा 
जाय तो जितने भी विदेशी दाब्द हैं चाहे वे अरबी, तूराती और ईरानी हाँ या 
अंगरेजी या पुर्तगाली ही क्या न हों, सबके सत्र पच गये हैं---उनका उच्चारण 
आरतीय हो गया है। लेकिन अरबी-फारसी शब्दोंके मौलिक उच्चारणका छोम डाक्टर 
साहब दबा नहीं सकते। इंधर तत्यमाँका उच्चारण उनके स्वभावके विपरीत है। 
थ्रदि डाक्टर साहब ध्वनि! के स्थान पर धुनि! का उच्चारण सहज समभते हैं तो 
उसीकी समता पर व्याकरणके स्थान पर “वियाकरवा कद सकते थे। छेकित 
उन्होंने 'आमर” कहना ज्यादा सुनासिव समझा। यदि. वा्दोंके भारम्भकी संयुक्त 
वर्णध्यनि व्याकरण! में खटकती हैं, मुश्किल है, तो 'आमर की आरम्भिक संधुक्त-वरण- 
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श्वनिके विषय में डाक्टर साइबकी क्या राय हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
पहला, दूसग, तीसग इत्यादि भारतीय हैं, उनसे अब्वछ, दोयमू, सोयम्‌ की समता 
नहीं है। हरएक भारतीय नदियोंका ताम जानता है. और मिथिलासे भी अपरिचित 
नहीं है। नव्यन्याय ( तर्क ) का विकास इन्हीं दोनों स्थानोमें हुआ । परमाणुवाद 
नव्यन्यायके तर्क पर अवलूम्बित है। डाक्टर साइबकों तकंके स्थान पर 'सन्तक--- 
जिसे मेंने पहली बार डाक्टर साहबके लेखमें पढ़ा है--का प्रयोग करना अच्छा 
लगता है, क्योंकि “मग्तककी आवाज ऐसी रसीली है, जो तवियतकों गुदगुदा 
देती है ।” डाक्टर साहब मध्यदेश के 'श' का उच्चारण 'स! करना पसन्द करते हैं, 
लेकिन शिष्यके 'श” को ज्योका त्यों बनाये रखना चाहते हैं। उनकी दल्लौल है कि 
हिन्दी में “दा का उच्चारण 'स' दो गया हे अतः “देश” का हिन्दी उच्चारण 'देस” है । 
इसी लिये 'सध्यदेश', के 'श' का 'स' होना आवश्यक है। यदि उन्हें उच्चारण 
की सुगमताका ही ध्यान है तो वे मंकधार ( मध्यधारा ) के आधार पर “समैंसदैस' 
( मध्यदेश ) कह सकते हैं ; पालिमें इसका उच्चारण मज्मिमदेश ( मध्यमदेश ) है । 
जिस प्रकार 'शिष्ट' तत्वम है, उसी प्रकार सामासिक पद 'भध्यदेश' सी। ग्रह किसी 
हिन्दी-कारीगरकी दत्तकारी नहीं है। सारी बात यह है' कि डाक्टर साहबकों 
संस्कृतकी छाछ भाण्डी भहका देती है। संस्कृतके विषयमे आप जैसे विद्यात व्यक्ति 
की मिन्न राय ध्यान देने योग्य है--आज संस्कृतका सम्मान इसलिये है कि वह 
दिन्दू सम्प्रदायमेँ देवबानी समझी जाती है। इस भाषामें इस खास सम्यदायकी 
पूज्य धर्म-पुस्तके हैं ।” यह कथन अर्देसत्य है। संस्कृत हिन्दृधर्मकी ही पुरतकें 
नहीं हैं, जैन और जौद्ध साहित्यका बहुत तरद्य अंश भी इस भाषामें है। साथ ही 
उसमें केवछ धर्मपुस्तक दो नहीं हैं, उसमें वाल्मीकि, व्यास, अधक्वधोष, कालिदास, 
भवभूति, भारबि, दिंगनाग ऐसे आह्मण और अन्राहण, बौद्ध और जैन कवियोंके 
काव्य और वैयढ, ज्योतिष, राजनीति, अर्थश्ञाज् और समोजशास्रके अनुपम प्रन्थ 
लिखे गये हैं। यद्द कहा जा सकता है कि आऋ-मुस्लिम मुगके भारतीय बौद्धिक 
और मानसिक अभ्यासका निचोढ़ संस्कृत भाषामें है। डावटर साइब इसे भूछ 
जाना दें तो भूल जाय, केकिंग एक जागेगुक विया्थी उस ओरतसे भाँस बन्द नहीं! 
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कर सकता । संस्‍्कृतकी समता लौटिनसे करना व्यर्थ है। लेटिन-फ्रोंच,, स्पेनिश 
पोर्चगीज और इटेलियनकी जननी है न कि ट्यूटानिक, स्लेबानिक तथा प्रीक आदि 
अन्य यूरोपीय सापार्भोकी । भारतमें संब्कृतका अगोग यूरोपसें लेटठिनके प्रयोगके 
समान नहीं मा ; फ्रॉम-लेन-इटेलीमें जसे लेटिवका व्यवहार होता था बिलकुल मेपे 
दी संस्कृतका व्यवद्दार भारतमें होता था । द्वा फाश्वीका व्यवहार भारतमें वैसा होता है 
जैसे स्लेब और व्यू टानिऋ यूरोपमें लेटिकका । द्राविद्ञेने भी संस्कृतकों अपनाया है । 
तेलगू और कन्नइमें ४० अ्तिशत दाब्द संस्कतके हैं। तामिलमें प्राचीन प्राकृत और 
संस्कृतके शाब्शेंकी संख्या कमसे कम १० '; है ही। शी दश्ामें छावटर साइबका 
संस्कृतकी महलाकों अत्य करनेका प्रयल सफल नही हो सकत। । 

दक्षिणमें हिन्दी प्रचार तथा सिन्ध, पेजाब, काशमीर और सीमान्त प्रदेश तथा 
हेदराबादमे उ्द-प्रचारकी परस्पर समता नहीं कौ जा सकती। दक्षिणमें हिन्दीका 
अचार मातृभाषाके स्थान पर वहीं हो रहा है, पर पल्नाबर्में उर्दूका अचार पंजाबीके 
स्थान पर दो रहा है। यही बात हैदराबाद और काझ्मीरमें भी है। यहाँ पर 
आर्यभाषाके क्षेत्रम आरयभाषाके अचारकी वेज्ञानिकताकी दलील कारगर नहीं दो सकती 
और न आर्य द्रविड़के कराढेश्ो पेदा करनेसे ही समस्या शुलूक सकती है 

डाक्टर साइबका यह भी कथन है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था। और 
आज भी उसके राष्ट्र होनेमें सन्‍्देह है ”* जबसे संस्कृत अखिल-मारतीय भापा धनी 
थी तभीस भारत एक देश, एक राष्ट्र है। कम्से कम भारतकी राष्ट्रीथ्ता चौथो 
शती ईलतवोमें संस्थापित हो चुक्ो थी। आज भी पिण्डदानके सम्रय दिन्वू' 'भरतखण्डे' 
इत्यादिकी हुहराता है । बविष्णुपुराण ( स्कता-कराक « शांती ) में भारतके भ्रति 
जो देशग्रेमसे ओत-पोत पद्य कहे गये हैं, प्रभी प्राचीच भारतीय सादित्यके विद्यार्थी 
जानते हैं। आचीन कालमें सारे प्रान्तके भारतीय परस्पर अधिक नजदीक थे । 
भरापा, धर्म तथा रीति-खिनोँमि बहुत ही कम्म फस था। उस समयकी प्राइस 
एक बूसरीसे उतनी अछग नहीं हुई थीं, जितनी आज्करकी आये-माषाएं। 
राष्ट्रीय जागतिकी अनुपश्यितिसे राष्ट्रीय सतताका कप सावता उचित नहीं कहा जा 
तकता । आचीन भारत॑में समकालीव अनेक शासकॉके रुइते हुए भी भारतीय जन 





स्प्रे हिन्दी ही क्यो ! 


एक राष्ट्र था--एक भाषा थी ( द्राविड़भाषा इसके मागसें बाधक नहीं थी। ), एक 
जाति थी, एक द्वी प्रकारके कानून थे, जीवनका एक ही उद्देश्य था, और सबके लिये 
एक देश भारत था। सिन्धु-सौचीर, अवन्ति-मत्थ्य, कुछ-पाश्वात, काक्षी-कोशलछ 
और मगष, बजि-सक्त तथा अंग-वंग-कलिंग और दविढ़ जनपदोंके दोते हुए भी 
भारत एक राष्ट्र था और आज भी एक राष्ट्र है। 
अरबो और फारसीसे संस्कृतकी समता करना व्यर्थ है। अरबी और फारसी 
इस देशमें वेसे हो विदेशी हैं, जैसे ईरानमें अरबी और तुर्की, तुकीमें अरबी और 
फारसी और अर्‌में हैरानी ( फारसी ) और तुर्ी। डाक्टर साइबको संष्कतकों 
विशेष स्थान देता पढ़ेगा। यह हिन्दू-मुसलमानव। प्रश्न नहीं हे। यदि आजका 
मुक्लमान भपने प्राचीन गौरवकी हिन्दूके सरका बोझ सम्रमता है, तो कलका 
मुसलमान उसे अपनी विरात्त सममेगा । यदि भारतीय मुसलमान ईरानी और चुकी 
झुक्षव्मानकोी तरद्द संस्कृतसे प्रेम नहीं करता तो इसके दो कारण हैं । एक तो बार- 
बार यह कहना कि सुंसलमाव भारतमें बाहरसे आये और दूसरे यह कि संस्कृत 
दिन्दुओऑंकी बपौती है। भारतकी राप्ट्रीयता वर्धाकी हिन्दुस्तानी की नोव पर 
स्थिर नहीं रह सकती । भारतोय राष्ट्रीयश और भ्रचीन भारतीय संस्कृति, जिसका 
पूछ ल्लोत छान्‍्दस-संस्कृत, पालि, प्राकत अपन्रद्यमाषा-नदसे फूट निकछा है, एक है, 
दोनों एकके बिना शुन्‍्य और खोखली हूँ । मेरे कहनेका आशय अतिक्रियाका संदेश 
नहीं हे । इसका तात्यये इतना ही है कि यवि कलके संसारमें शा्ट्रीयता नामकी 
कोई चीज जिन्दा रद सके तो वह केवल परम्पराके लम्बे इतिहासके बल पर । भारतीय 
इतिद्ासके आधभुविक काल्‍में पठान-मुगल-शासन और यूरोप एशियाई सम्पर्क एक कठोर 
सत्यके दो पहल हैं । इससे आंख मृंदकर हम अपने उत्तरदायित्वले वश्चित नहों दो 
सकते । इस युगमें भाषा अ्म्बन्धी-प्रभाव अमर सत्य है। ऐसी परिस्थितिमें विदेशी 
शब्दोंके बहिष्कारकी सलाद देना ऐतिहासिक सत्यका गला चोट देना है। किन्तु गत 
तीन-चार सौ बषोके लिये भारतीय संस्कृतिके छः हजार बर्ष भुला देना भपने देश और 
संझ्तिके अ्रति विश्वासघात करना है । 
( सरस्वती-भाग ४६ संख्या ५) 


हिन्दी ही क्यों ! रेपरै 


न +नन्‍णकूक पतशंतणाएण 


गांधीजी तथा टंडनजीका पत्र-व्यवहार-- 

[ मद्ात्मानी 'हिन्दी और उदू? दोनोंका शिक्षण अनिवाय समझने 
लगे हैं। इसीलिए वे हिन्दी साहिदय-सम्मेठनसे अछम हो गए। इस 
सम्पन्धमें टंडनभीके साथ उनका जो पत्र-व्यवहार हुआ था, बह यहां दिया 
जा रहा है। श्री सम्पूर्गानन्‍द तथा औ भ्रीमन्नागयण भभ्नवाल एवं श्री दत्तात्रेय 
बाबलेफे मत मी उपयुक्त पत्र-व्यवह्वार पर प्रकाश डालते हैं । ] 


गांधीजी हिन्दी-संस्थासे पृथक क्‍यों ( 


गांधीज्नीका टंडनन्नीको पत्र-- 
हे! ईं टण्डनजी, मेरे पास उर्हू ख़त आते हैं, द्विन्दी भाते हैं और गुजराती । 
सथ पूछते हैं, में कसे द्विन्दी साहित्य-सम्मेलनर्म रह सकता हूँ और 
हिन्दुस्तानी समामें भी १ वे क्ते हैं, सम्मेलनकों इश्सि हिन्दी हो राष्ट्रभाषा हो 
सकती है, जिसमें नागरी लिपि द्वी को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है; जब कि मेरी 
दृष्टिमं नागरी और उर्दू छिपिको स्थान दिया जाता है; भौर जो भाषा न फारसीमयी 
है, न संश्तमयी है। जब में सम्मे्नकों भाषा और चागरी लिपिको पूरा शष्ट्रीय 
स्थान नहीं देता हूँ तब भुझे सम्मेलनसे हट जाना चाहिये, ऐसी दलोल मुझे योग्य 
छगती है। हप द्वालतमें क्या सम्मेडनसे हटता मेरा फ़र्ज नहीं दोता है? ऐसा 
करनेसे लोगांकों दुविधा न रहेगी और सुम्के पता चलेगा कि में कहा हूँ। हृपया 
शीघ्र उत्तर दें। 


दण्डनज्जीका गांधीज्षीकों पत्र-- 

पूज्य बापूजी, प्रणाम । आपका पन्न सुझें मिक्ा। हिन्दी साहित्य-समीझन 
और दिन्दुष्तानी प्रचार सभ्ाके कार्योंमे कोई सोलिक विरोध मेरे विचारमें नहीं है। 
आपको स्वयं द्विन्दी साहित्य-सम्सेल्नक! सदस्य रहते हुए लछग्रम २७ वर्ष हो गये । 
इस मोच आपने हिन्दी भ्रचारका कार शध्ट्रीयताकी इश्सि क्रिया। यह सब काम 
गलत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे $ राष्ट्रीय इष्ठिसें हिन्दी का अचार बॉछतीय 
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है, यह तो आपका मिद्धान्त है हो। आपके नये दश्कोण के अनुसार उदू शिक्षण 
का भी प्रचार होना चाहिये ! यह एक नया काम है, जिसका पिछले काम से कोई 
विरोध नहीं है । 


सम्भलन हिन्दी का राष्ट्रीय भाषा मानता है। उर्दृकों वह हिन्दी को एक 
शेढी मातता है, जो विशिष्ट जनें में प्रचलित है। आप हिन्दी के साथ सदू को भी 
चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध नहीं करता । किन्तु राष्ट्रीय कार्मो 
में अंगरेजी को हटाने में वह उसको सहायता का स्वागत करता है। भेद केबल 
इतवा है कि आप दोनों चलाता चाहते हैं । सम्मेलन भारम्त से केवल हिम्दी चलाता 
आया है। हिन्दी साहित्य-सम्भेलनके सदस्यों के हिन्दुरतानी प्रचार सभाके सदस्य 
होने में रोक नहीं है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की औरसे निर्वाचित प्रतिनिधि 
दिन्दुस्तानों एकेडेमी के सदस्य हैं और हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी द्विन्दी और उर्दू शैलियां 
और लिपियां चछाती है। इस दृष्टिसे गेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का कोई 
अवसर नहीं लगता कि आप सम्मेलन छोड़े । 


एक घन्त इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप हिन्दी साहित्य-समेल्न के अब 
तक सदस्य न होते तो सम्मवतः आपके लिये थंह ठोक होता कि आप हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा का काम करते हुए हिन्दी साहिय सम्भेक्तन में आने की आवश्यकता न 
देखते । परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेक्नन में हैँ, तब उसका छोड़ता उसी 
दशामें उचित हो सकता है, जब निश्चित रीतिते उसका काम आपके नंगे काम के 
अतिकूल हो । यदि आपने अपने पहले काम को रखते हुए उसमें एक शाखा बढ़ाई 
है, तो विरोध की कोई बात नहों है । 
गाँधी भी का उत्तर-- 

आई पुसंभोत्तमदास उण्डन जी, आपका पत्र कछ मिला । आप जो लिखते 
हैं उसे में बराबर सम्रमता हूँ तो नतोजा यह होना चाहिये कि आप और सब हिंदी 
प्रेद्वी मेरे नये इश्कीण का स्वागत करें और सुक्के भदद दें। ऐसा द्ोता नहीं है । 
और झुजरातके लोगेंकि मत में दुविधा पेद्ा हो गयी है और शुमकको पूछ रहे हैं कि 


हिन्दी ही क्‍या ? । 


क्या करना १ भेरे ही भतीजेका लड़का और एरो दमसरे हिन्दी का काम कर रहे हैं 
और हिन्दुस्तानी का भी। इससे मुसीबत पदा ईं'ती है। पेरीन बहत को आप 
जानते हैं। वह दोनों काम करना चाहती हैं। लेकिन अब मौका जा गया है कि 
एक या उसरे को छोड़ । आप कहते हैं वह सही है तो ऐसा मौदा आना ही नहीं 
चाहिए। मेरी दृष्टि से एक्र ही आदमी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और द्विन्दी साहित्य- 
सम्मैलन का मन्‍्त्री या प्रमुख बन सकता है ! बहुत काम होने के कारण न हो सके 
तो बह बारी बात है और यह में कहता हू यही अर्थ आपके पन्चका है, और 
होना चाहिए तब तो कोई मतभेदका कारण ही नहीं रहता और सुभको बल्ष 
आनन्द होगा । 


मेरी इश्सि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बिल्कुल जाप ही का काम कर रही है। 
इसलिये यह आपके धन्यवाद की पत्र है और कमसे कम उसमें आपको सदृरय होना 
चाहिए। मैंने तो आपसे विनय भी किया कि आप उराके सदस्य बनें लेकिन आपने 
इनकार किया है' ऐसा कह कर कि जब तक इसके सदस्य डाक्टर भब्दुछ्ल हक न बनें, 
तब तक भाप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर में ठोक 
लिखता हूँ और इस दोनों एक ही बिचार के हैं तो हि. सा० स० की ओर से यह 
घात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर इसकी भावश्यकता नहीं है तो मेरा कुछ आप्रह 
नहीं है। कमसे कम दम दोनॉमें तो इस बारे में मतभेद नहों है, इतना श्वष्ट हीना 
चाहिए । हिए सा० स» में से निफलमा मेरे लिये कोई भंजाकक्की बात 
नहीं है। लेकिन जैसे में कॉग्रेरते निकछा तो कांग्रेसक्री ज्यादा सेवा करनेके 
लिए, बसी ताद में सम्मेलनक्की अर्थात्‌ हिन्दीकी ज्यादा सेवा करनेके लिए 
निकछुगा । 


जिसकी आग भेरे नये विचार कहते हैं, वे सकझुच तो नंगे नहीं हैं। छेकिन 
जब में सम्मेलनका पहले सभापति हुआ तब जो क्द्या था और दोबारा सभ्नाषति हुआ 
तब अधिड स्पष्ठ किया, उसी. वियार-प्रवाह का में अमी स्पष्ट रूपसे अमल कर रहा 
हूँ। आपका उत्तर आने पर में आख़िर की मिर्णय करा छूंगा । 
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टण्डन जी का उत्तर-- 

पूज्य ब्रापू जी, ग्रणाम । आपका पत्र मिछा। आपने अपने उहछे पत्र में 
मुझसे पूछा था कि में केसे दोनों सभाओं में रह सक्षता हूँ ९ इस प्रइन का उत्तर 
मैंने अपने ८ जुनके पत्र में आपको दिया। पत्र में आपने एक दूसरे विषय को 
चर्चा की है। आपने लिखा है कि “आप और हिन्दी-प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का 
स्वागत करें और सुझे मदद दें ।” मेंने स्पष्ट कह दिया है क़ि में आपके इस विचार 
से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उद दोनों सीखे, सहमत नहीं हो पाता । मेरी 
बुद्धि स्वीक( नहीं करती कि आपका यू नया कार्यक्रम व्यावहारिक है। मुमेतो 
दिखाई देता है कि बंगाली, शुजराती, मगठी, जड़िया औदि बोलनेवाले इस कार्यक्रम 
को स्वीकार नहीं करेंगे। हिन्दी और उर्दूका समन्वय हो, इस सिद्धान्त में पूरी 
तरह में आपके साथ हूँ। किन्तु यह समन्वय तभी संभव है जब इिन्दी और उ्दृके 
लेखक और उनकी संस्थागें इस प्रस्‍न में श्रद्धा दिखायें । मेंने इस प्रइन को अयागममे 
प्रान्तीय द्वि० सा० स० के सामने थोड़े दिन हुए रखा था। मेरे अनुरोध से वहाँ 
यद्द निशवय हुआ है कि इस प्रकारके समन्वय का हिन्दीवाले स्वागत करेंगे। आवश्य- 
कता इस बात की है कि उर्दू को संस्थायें इस समन्व॑यके सिद्धाम्त को स्वीकार करें । 
उदृके छेखक न चाहें और आप और इस समन्वय कर छे, यह असम्भव है। इस 
कामके करने का कमर यही हो सकता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेछन, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी विद्यापी5, अंजुमने तरक्की ए-उर्द , जामिया-मिह्िया तथा इस प्रकार की 
दो एक अन्य संध्याआंके अतिनिधियोंसे निजी बातचीत की जाय और यदि उनके 
संचालकों का सुकान समन्वय की और हो तो उनके प्रतिनिधियों को एक बेठक की 
जाय और इस मन के पहछओँ पर विचार हो । भाषा और छिपि दोनों के हो 
समन्वय का प्रद्टन है । क्योंकि अनुभव से दिखाई पढ़ रहा है कि साधारण कामोंमें तो 
हम एक भाषा चलाकर दो किपिमें उसे छिख॑ लेंगे, किन्तु गहरे और साहित्यक कामों 
से एक भाषा और दौ लिपि का सिद्धान्त चलेगा नहीं । आपाका स्थायी समन्वय तभी 
होगा जब हम देशके लिये एक साधारण लिपिरा विकास कर सके। काम बहुत 
बड़ा अवश्य है, दिग्तु राष्ट्रीयता की इश्सि सपछ हो बहुत महत्व का है । 


हिच्दौं हीं क्यों ? स्पछ 


मेरे सामने यह प्रश्न सन १९२० से रहा है । किन्तु यद्ध देखकर कि उसके 
उठानेके लिये जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये वह नहीं है, में उसमें नहीं 
पढ़ा और केवल राष्ट्रभापाके हिन्दी रुपकी ओर मैंने ध्यान दिया--यह समस्त 
कर कि इसके द्वारा प्रान्तीय भाषाओंकों हम एक राष्ट्रभाषाकी और लगा धकेंगे । 
में ववीकार करता हूं कि प्रण काम तभी 'कहा जा सकता है कि अब हम उर्ववार्लें 
को भी अपने साथ ले सके । किन्तु उस कामको व्यावहारिक ले देखकर देशकी 
अन्य भाषा-पाषी बढ़ी जनताकों हिन्दीके पक्षमें करना एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयता 
के उत्थानमें कर केना है । अस्तु; इसी इश्सि मैंने काम किया है। उर्देके दिरोधका 
तो मेरे थामने प्रदन हो हो नहीं सकता । में तो उद्दवालोक्ो भी उसी भाषावी 
और खींचना चाहूंगा, जिसे में गष्टूमाषा कह्ें। और उस खींचनेकी प्रतिकरया्मे 
स्वभावततः उदूंवारलेंका संत लेकर भाषाके स्वरुप-परिवर्तनमें भी बहुत दूर तक कुछ 
निश्चित मिद्दान्तोंके आधार पर जानेको तैयार हूँ । किन्तु जब तक वद्ध काम नहीं' 
होता तब तक इसीसे समन्‍्तोष करता हूँ कि हिन्दीं द्वारा राष्ट्रकरे बहुत बढ़े अंगर्मि 
एकता स्थापित हो । 

आपने जिस प्रक्वारसे काम उठया है, वह ऊपर मेरे निवेदन किये हुए कगसे 
बिलकुछ अलग है । में उसका बिरोध नहीं करता, किन्तु उसे अपना काम वहीं 
बना सकता । आपने शुज्रातके छोगोके मनमें दुविधा पेदा होनेक्ी बात लिखी 
है। यदि ऐसा है तो आप कृपया विचार करें कि इंसकां कारण कया है? मुझे तो 
यह दिखाई देता है कि गुजरातके छोगों ( तथा अन्य प्रान्तीके कोमों ) के हृदयमें दोनों 
लिपियोंके सीखनेका सिद्धान्त घुस नहीं रहा है। किन्हु आपका व्यक्तित्त 
इस प्रकार है कि जब आप कोई बात कदते हैं तो स्वभावततः इच्छा होती है कि 
उसकी पूर्ति की जाय। मेरी भी तो वेसी ही इच्छा होती दे; किन्तु बुद्धि आपके 
बताये मार्गका विरीक्षण करती है और उसे स्वीकार नहीं करती । 

आपने लिखा है कि आपने भुझते दिन्दुस्तानी प्रचार प्माकां पदंत्य दीने 
के लिये कह्मा था किन्तु मेंने यद कहकर इसकार किया कि जबतक अब्दुछ हक साहब 
उसके सदस्य न बनेंगे, में भी जाहर रहूँगा। ग्ट संघ दे कि में हिन्दुत्तानी अचाई- 

हरे 


स्फ्ट हिन्दी हीं क्यों ? 


सभाका सदत्य नहीं बना हूं। इस सम्बन्ध सन ४२ में काका काेलकरणीने 
मुझे कहा था और हालमें डाक्टर ताराचन्दसे, आपने बम्बईम पंचगनी जानेसे पहले 
एक लिफाफेमें दो पत्र मुझे भेजे थे। उनमेंसे एकमें आपने इस विषयमें लिखा था। 
किन्तु सुक्ते बिलकुल स्मरण नहीं है कि कभी आपने मौखिक रीतिसे मुझसे उच्त 
सभाके सदस्य बननेके लिये कहा हो और मेंने अब्दुछ हक साहबका हवाला देकर 
इन्कार किया हो । मुझे लगता है कि आपने एक सुनी बातकों अपने सामने हुई 
भातमें स्मृतिश्रमसे परिणत कर ' दिया है। सन्‌ ४२ में काकाजीने जब चर्चा की, 
उस सम्रय मैंने उनसे मौलवी अब्दुल हक तथा उर्दूघालोंकी लानेकी बात अवश्य 
कटद्दी थी। ताले वही था, आज भी है; अर्थात्‌ यह कि जब तक हिन्दी और 
अर्यू' छेखक छिन्दी-उर्देफे समन्वयभें शरीक नहीं होते, तब तक यह यत्न सफल नहीं 
दो सकता। प्रचार सभा यदि इस काममें कुछ भी सफलता आप्त करेगी तो वह 
अवदय मेरे धन्यवादकी पात्री होगी । शाज तो इस सभामें शामिल होनेमें मेरी 
कठिनाई इसकिये बढ़ गई है कि वद हिन्दी और उर्दू दोनोंको मिलानेके अतिरिक्त 
हिन्दी और उर्दू दोनों शैल्ियों और लिपियोंकी अलग-अलूग प्रत्येक देशवासीकों 
सिखानेकी बात करती है । 

यह तो मैंने आपके पत्रकी बातों का उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि इन 
बातेंसि यह परिणाम नहीं निकृरछता कि आप अथवा प्रचार सभाके अन्य सदस्य 
सम्मेलनसे अलग हों । सम्मेलन हृदयसे भाप सर्वोको अपने भीतर रखना चाहता है। 
आपके रहनेसे वह अपना गौरव समम्तता है। आप आज जो काम करना चादते हैं, 
वह सम्मेलनका अपना काम नहीं है। किन्तु सम्मेछ़न जितना करता है, वह आपका 
काम है। आप उससे अलग जो करना चाहते हैं, उसे सम्मेलनमें रहते हुए भी 
छतंत्रतापूर्पतकत कर सकते हैं । 
गांधीजी का पत्न--- । 

भाई टण्डनजी, आपका प्र मिला। मैने दो बार पढ़ा। में तो इतना दी 
कहूँगा, जहाँ तक दो सका में तो आपके प्रेमके अधीन रहा हूं। अन्न समय आया 
है कि धदी गेम मुझे आपसे वियोग करांग्रेग। यही पत्र आप सम्मेलनकी स्थाग्री , 


, हिन्दी हां क्यों ! श््६ 


समितिके पास रक्‍्ते। मेरा झ्याल है कि सम्मेलनने मेरी हिन्दीकी व्याख्या भपनाई 
नहीं है। अब तो मेरे विचार उसी दिशामें आगे पढ़े हैं। राष्ट्र-भाषाकी मेरो 
व्याख्यमें हिन्दी और ढर्द लिपि और दोनों शेलीका ज्ञान आता है। ऐसा होनेसे 
दी दोनोंका समन्वय होनेका हे तो दो जायगरा। मुमे उर है कि मेरी यह बात 
सम्मेलनको चुमेगी | दसलिये मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय । टिन्दुस्तानी प्रवारका 
कठिन काम करते हुए मे हिन्दौकी सेवा करूँगा और ३६ की भी । 

(योगी २४ अग्रत्त १९०५ ) 


गांधी-- टंडन पत्र-व्यवहार 
( श्री दत्तात्रेय वाबढ्ठे एम० ए० अजमेर ) 

महात्मा गांधी और श्रोयुत ठण्डनजीम राष्ट्रभाषाके सम्वन्धमें जो पत्न-व्यवद्दार 
हुआ उसे पढ़ते ही जो पहली प्रधनसूचक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है यह यह कि 
क्या अब हिन्दीमें भी उदू का अधिकार होगा। यह प्रतिक्रिया कहां तक साधार 
है यद निश्चय करनेके ज़िये यदि हम उस पत्नव्यवद्वारको पुनः ध्यानपूर्तक पढ़ें तो 
निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती हैं : 

( १) भद्दात्माजो २० वर्ष द्िंदीसाहित्य सम्मेलनके सदस्य रहे और इस 
लम्बे समय तक वे हिंदी प्रचारका काम राष्ट्रीयताको हृशटसि ( अर्थात्‌ ईिन्द्रीकों राष्टर- 
भाषा मानकर ) करते रहे ( टंडनजीका पत्र ता० ८-६-४५ का ) 

(६) अब महात्माजीके दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया है और वे कहते हैं 
राष्ट्रभाषाकों मेरी व्यास्यामें हिन्दों और उर्दू किपि और दोनों शेल्रीको शान आता 
है ( २५-७-४० का महात्माजीका पत्न ) 

(३) दिन्दीं साहित्य सम्मेजनके उद्देश्य 4 नौतिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ; 
यह हिन्दीकी यथावत राष्ट्रभाषा सांनेता है. ( जैसे सद्दात्माजों भ्रमी तक मानते रहे 
हैं )। महात्माजीका नवीन सिद्धान्त लोगोंके हृदयोंमें घुंस नहीं रहा है, दिन्तु 
मददत्माजीके व्यक्तित्तके कारण टण्डनजी, बुद्धिके विशेधी होने पर भी इस सवीन 
सिद्धान्तक साथ सम्रकौता करना चाहते हैं. ( टण्डनजी का ११०७-४० का पत्र ) 


२६० हिन्दी ही क्यो ! 
(४) 'समरथकों नहीं दोष गुलाई” के अनुसार सम्भवत: उण्डनजी यह मानते 
हैं कि मोहम्मदकों दी पहाढ़के पास जाता पड़ेगा, इसलिए मद्दात्माजीके नये दृष्टिकोण 
के साथ समम्हौतेकी इच्छासे व निम्न बातों पर आत्मसमर्पण करनेकी तेयार हैं : -- 


(१) उदंको सी सम्मेलन राष्ट्रभाषाकी एक शैली मानता हैं । 


(१) गाँघीजी हिन्दीके साथ उदको भी चलाते हैं ( इसलिए ) मम्मेलन 
उसका ( या उनका ) तनिक भी विरोध नहीं करता। 

(३) गांधीजी तथा उनके हिन्दुस्तानी आन्दोलनके प्रमुख अधिकारी सम्मेलन 
के सदस्य रह सकते हैं, बहिझ्य 5ण्डनजी आयम्हपूर्वक प्रार्थना करते हैं. कि वे उद का 
प्रचार करते हुए भी हिन्दी सम्मेलन अचश्य रहें और हस प्रकार कुछ मतभेद 
दोने पर भी साथ काम करनेका भादर्श रखें । ( उण्डनजीका ८-६-४५ का पत्र ) । 

( ५) महात्माजीकों यद सममौता या भात्म-समर्पण स्वीकार नहीं हैं क्योंदि--- 

(१) हिन्दीप्रेत्ती उनके नये दृश्टिकोणमें उन्हें मदद नहीं देते और छोगोंके 
मममें दुविधा पैदा हो गई है। भराठो मुदावरेके अनुसार यद्द कहना ज्यादा सद्दी 
है कि उनकी ( दुविधा नहीं ) त्रेधा उड़ गई है। क्योंकि उनकी ( गुजराती, 
मराठो, बंगाली ) मातृभाषा के अतिरिक्त गांधोजी उन्हें हिन्दी और उप भी सीखने 
को कद्दते हैं। ( ग्रांधीजीका १३-६-४५ का पत्र ( २ ) इंडनजीने हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभाके सदस्य होनेसे यह कहकर इन्कार क्रिया कि ढा० क्षब्दुल इक जब तक 
नहों बनेंगे, में सी अलग रहूंगा । ( टंडनजीका कथन है मेंने ऐसा कभी नहीं कहा, 
शायद गांधोजीने सुनी हुई बातकों स्वतिअ्षके कारण प्रत्यक्ष समझ लिया । 
( गाधीजीका १३-६-८५ व टंडनजीका ११-८-४५ का पत्र ) 

( १) उपरीक्त पत्र-व्यवह्ारके भतिरिक्त गांधीजीके पूर्ष लेखों व भाषणोंसे भी 
यह स्प्ठ है कि ने हिन्दों भाषा तथा बारी लिपिकों ही राष्ट्रसापा था लिपि सानते 
रहे हैं। इसलिये परिवर्तन टंडनजी था सम्मेलतक्ी तीतिमें नहीं, अपितु ग्राधीणीके 
विचासँम हुआ । इन्हें: अपने विचार परिवर्तन कर्नेका पृणे अधिकार है । किन्तु 
इस आधार पर उंडनंजी था संस्मेजवकों भी इस ब्रांत पर विवश करना कि ने भी 


नदी हीं क्‍यों ! 6 


अपने विचार या नीति तदनुसार बदल लें, हमारी तत्र पूजाके त्थानर्से व्यक्तिपुजा था 
अन्ध श्रद्धाका द्वी परिचायक दोगा !। शायद स्वयं गांधीजी भी इसे उचित नहीं 
सममंगे / पाकिस्तानकें समान 'राष्ट्रभापा' के बारेंमें पूवेंके वे सब कारण 
ब तत्त्व सिर्फ इसलिये अब निराघार तर अमान्य नहीं होने चाहिये कि किसी व्यक्ति- 
विशेषने चाहे वह कितवा ही मद्दात हो अपने विचार बदल दिये हैं । 

(९ ) जैसा कि उसके नामसे भी स्पष्ट है द्विन्दी साहित्य सम्मेलन 'हिन्दी” 
की संत्था है इसलिये “हिन्दुल्तानीका राष्ट्रभापाके सम्बन्धर्में टंडनजी व गाँधीजीके 
मतमेदके कारण हिन्दी साहित्य समोलनकी नीति व कार्यमें परिवर्तन करना अनावश्यक 
ही नहीं अनुचित व द्वानिकर है। मेरी रायमें इस पर विचार करना ही अमैधानिक 
होगा । 

( ३ ) सम्मेलनके लिये उर्दूक्ा भी प्रचार करना आवश्यक नहीं है। यह 
कार्य गांधीजी व अंजुमन-ए तरीकी उ्द आदि प्रबछ संस्थायें कर रही है। गघीजी 
की नह व्याख्यामें भी हिन्दी नाम की कोई खतन्त्र अस्तिल्र बाल़ी भाषा तो 
है दो नहीं, अतः उसका प्रचार व संरक्षण उसको एक म्रात्र संस्था हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलवका कार्य है और होना चाहिये ; विशेषकर जब उदके छिये ऐसी संत्या 
है और गांधीजी या अन्य उसके अस्तित्व या विधानमें परिवतन नहीं कर रहे हैं और 
शायद त कर सकते हैं । ४ »< 3८ 

( ४ ) टेडवजीका विश्वास है कि गांधीजीका यह नया कार्यक्रम, कि देशवात्ी 
हिन्दी और उर्दू दोनों सीखें व्यावहारिक नहीं है। हिन्दी उर्दृके समन्वयके 
फिद्धान्तोंफो मानते हुए भी टंदतजीका विश्वास दे कि उ्, हिन्दीके लेखक व संत्याओं 
के समान उर्द, लेखक व संस्थायें भी जबतक इसे लीकार यहीं करती, तबतक यह 
समन्वय सम्भव है । इसलिये ८ंडनजी यांथीजीके तये कॉर्यको अपना कार्य बहीं 
बना सकते ; हां वे उसका विरोध भी नहीं करेंगे। ( टंडवजीका ११-७-४५ का 
पतन्न॑ ) 

( ") फमेल्न गांधीजीकी राष्ट्रभाषाकी वह व्यास्याकों नहीं मावता और उन्हें 
इर है कि सम्मेलतकी उनको यह व्याख्या चुमेगी। ( गधीजीका अन्तिम पत्र ) 


श्र ,. हिन्दी ही क्यों ! 


अब प्रन्‍न यह है' कि द्विन्दी जगत या हिन्दी साहित्य सम्मेलनकों इस विषयमें 
क्या करना है | » » 


» » १८ भेरे विचारमें गांधीजी व सम्मेलन दोनोंका द्वित अब इसीमें है कि 
उनका त्यागपत्र सखेंद था विवश होकर स्वीकृत रहे । ४ $८ 2६ 


( बीर अजुव १४ अक्टूबर १९४५ ) 


महात्मा गांधी और हिन्दुस्तानी 


भरी सम्षुर्णानन्द और श्री भ्रीमन्नारायण अप्नवारुका पत्र-व्यवहार-- 


श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, मंत्रो, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, लिखते हैं. :--« 


हिन्दुस्तानी प्रचार कानफरेन्समें दिये गये पूज्य ग्रांधीजीके भाषणके धम्बन्धम 
, श्रो सम्पूर्णानन्‍दजीने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसके बारेसें मेंने उनसे पत्र- 
व्यवहार किया । वह सारा पत्र-व्यवहार श्री सम्पूर्णाननन्‍दजीकी अनुमतिंसे नीचे दिया 
जा रद्दा है। आशा है उससे रदी-सही गलतफद्मियां दूर हो जायंगी । 


शरीमन्नारायणज्ञीका पत्र-- 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा 


सता० १०-३-४५ 


पूज्य सस्पूर्णाननदजी, मेंने हिन्दुस्ताती प्रधार सम्मेलनके बारें आपका वक्तब्य 
ऋई पत्नोमे देखा ! मुझे काफी दुःख हुआ । आप यदि इससे पूरी जानकारी मिलने 
तक कुछ दिन उदर जाते तो अच्छा होता । मुझे पता नहीं कि आपको यह खबर 
किसने दी कि पूज्य भांधीजीने हिन्दी साहित्य सम्मेलन छोड़ दिया है और अब वे 
डाक्टर अब्छुछ दृक्षके साथ मिंऊ कर यद्द कदने छंगे हैं. कि उर्दू यानी हिन्दुस्तानी ही 
इस सबकी राष्ट्रआाषा होती चाहिये । में आपको अदबसे कहना चाहता हूँ. कि यह 
जात॑ बिलकुल, गलत है । 


दा 


हिन्दी ही क्‍यों ? छ्र 


हिन्दुस्तानी आन्दोलतके बारेमें प्रज्य गांधीजीकी सलाहसे मेने दस बातें लिखी 
हैं। उन्हें पत्नोमं भी दे दिया है। आशा है उनसे बहुत कुछ गफलतफहमी दूर हो 
जायगी । योग्य सेवा लिखते रहें । 
विनम्न--- 
श्रीमन्नारायण 


झ्री सम्पूर्णानन्‍दजी का उत्तर-- 
जालपा देवी, काशी 
१३-३-४० 
प्रिय श्रीमज्नारागणजी, आप इसका विज्ञास रक्खें, वर्धाते मिककने बाली किसी 
भी बातके विदद्ध कहना या लिखना मेरे जेंसे ध्यक्तिको अच्छा वहीं लगता। यदि 
मैंने हिन्दुस्तानी अचार प्भाके सम्बन्धमें कुछ लिखा है, तो द्विन्दीसे मुफे ओो प्रेम है 
वह्दी उसका आधार है। भाषा-विषयक मेरा मत स्पष्ट है। में एक राष्ट्रभाषाके पक्ष 
में हूँ, यह भी मानता हूँ. कि यह साहित्यिक हिन्दीके धमानहुपा नहीं होगी। में 
विदेशों शब्शंके बहिष्कारका पक्षपाती भी नहीं हूँ। घरतों फ्राससी मौरवियोंसे पढ़ी, 
उदूं पढ़ी, मेरे लिये इन शब्दोंका द्रेषी होना सम्भव नहीं है। बोल-सालमें इनका 
व्यवद्वार करता हूँ । हिन्दुत्तानी नामसे भी चिढ़ बद्दीं है। परन्तु यह नहीं मान 
सकता कि राप्ट्र-भाषा हिन्दुत्तानीके वामसे उर्दू दी । यह भी नहीं मात सकता कि 
उसमें संस्कृतके बराबर ही अरबी-फ़रारसीका स्थाव हो । भारतकी राष्ट्रभाषामें प्रचुर 
मान्नामें उस भाषाके ही शब्द होंगे जो हमारी बहुत-सी आन्तीय भाषाओंडी आकर- 
भाषा है. । 


आप पूछ सकते हैं कि में क्यों दरता हूं कि राष्ट्रभाषाका रूप विक्ृत होगा। जो 
तीव आदमी कमेरीमें हैँ, उनमेंसे दो स्पडट झबसे उदृको रष्ट्रभाषा कहते हैं । जैसा 
उनकी सम्मतियोंकों, जो 'नेशनक केबेम् फार इम्डिया' वामक पुल्तकर्मे दो हुई है, 
देखनेसे प्रतीत होता है। में जानता हूँ. कि और लोग सी वियुक्त दंगे, परन्तु 
नियोजक यदद तीन सज्जन दी हैं । 


९३४ हिन्द ही क्‍यों ? 


मेंने अपने व्यानमें इस बातकी चर्चा की है कि 'फरहंगे आसफिया' में 
लगभग ५०० संस्कृत और लगभग १२,००० इजार अरबी-फ़ारसी शब्द 
हैं। हिन्दी शब्द-सागरमें द्विन्दी-उदूं दोनों शोलियोंके शब्द समाविष्ठ हैं। इसलिये 
बहुतसे अन्य शब्दोंके साथ-साथ यद्ट १९,००० और ५०० दाब्द भी हैं। अभी 
हालमें दिल्लीमें रेडियो वालों कमेटीमें हक साहबके समर्थनसे केफी साहबने कट्दा कि 
चुंकि यह शब्द दोनों कोपोमें हैं, इरालिये हिन्दुस्तातीके साहित्यिक रुपका आधार यन 
सकते हैं। अर्थात्‌ इनकी सम्मतिर्मे भारतकी राष्ट्रभाषामें संस्कृत तथा अरबी-फ़ारसी 
के तत्सम शब्दोंका अनुपात ५००:१९,००० होगा । में समभता हूँ कि यह बात 
भेरे लिये तो असह्य है ही, आपकी भी स्वीकार व द्ोगो । परन्तु जहाँ हक़, कफी 
नद॒वी, सन्द्रक्ाल जैसे विद्वान दोंगे, वहां ऐसी ही भाषा बनेगी, ऐसी आशंका द्वोना 
निराधार नहीं है । 


अन्तर्म में यह बतलाना वाइता हूँ कि मेंने मद्ात्माजोके सम्बन्धमें जो कुछ 
ऋट्टा है, उसका आधार क्या है। पत्नोम मद्रात्माजीके भाषणमें यह शब्द आये हैं । 
मैं “अमृत बाजार पत्रिका” से उठघ्ृत कर रहा है । 


हज 006 8778 4. फ़छ 09900088व $0 प्रशांणड एरतवेय जर0एत08,. 880 
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यदि यह रिपोर्ट मलत है. तो इसका अतिबाद निकलना चाहिए था, अन्यथा आप 
दी तो कि इन शब्दोंसे यह दो बातें निकलती हैँ या नहीं कि गॉधीजीने सम्मेलनकों 
छोड़ दिया है और अब वह छा० अब्दुल हक की इस बातकों मानने छगे हैं. कि 
प+80 9 पितरतयशाक्ां राष्ट्रभाषा है; अर्थात्‌ दिन्दुस्तानीफा पर्याय उर्यू है । 

स्नेह, 
* सम्पूर्णनन्‍्द्‌ । 


ह्न्दि हां क्यों ! २६५ 


श्रीमन्नारायगन्नीका उत्तर-- 
हिन्दुस्तानी प्रचार तभ्षा, वर्धा 

ताब १९-३-४५ 

पूज्य श्री सम्पूर्णाननदशी, आपका ता० १३ माचंका पत्र मिला | धन्यवाद ] 
आपने शायद हिन्दुस्तावीके बारेमें उन दस मुर्दो ( |॥075 ) को अक्षबारोर्म 
देखा होगा, जो मेंने पूज्य बापूजीकी अनुमतिसते प्रकाशित कराए हैं। में समभता 
हूँ कि उनसे कई गलतफहमियां दूर दो जायेगी । पूज्य गाँधीजीके भाषणकी जो 
रिपोर्ट अस्त बाजार पत्रिका' में प्रकाशित हुईं है और जिसका जिक्र आपने अपने 
पत्रमें किया है, वह ठीक नहीं है । पूज्य गांधीजीके भाषणोंकी सही रिपोर्ट मैंने 
हिन्दी पन्नोंमे मिजता दी है । पूज्य बापूजी हिन्दुस्तानीकों सिर्फ उर्दृका पर्यायवाची 
झब्द नहीं मानते, न सिर्फ द्विन्दीका दी । दिन्दुस्‍्तानी भाषासे उनका मतलब हैं, 
आसान हिन्दी+-आसान उदूँ। इसीलिये वे हिन्दुस्तानो अचार सभाकी ओरसे दोचों 
शलियों और दोनों ल्िप्ियोँका प्रचार करना चाहते हैं। साथ-साथ थे यह भी 
चादते हैं कि आसान, मिली जुली एक ऐसी शेक्ली भी चक पढ़े, जिसको दिन्दू: 

मुसलमान भादि सभी समझ सके । थद्द सारी बातें मेरे दस मुद्दों आ जाती हैं । 


हिन्दुत्तानी कानफरेन्सकी ओरतसे शो कमेटी बनायो जायगी, उसके कामके बारेमें 
भाष सिर्फ तौन नामोंकी देख कर अभौसे राम ने बना लें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 
मुझे विश्वास है कि जब कमेटीके पूरे नाम अकाशित किये जायंगे, तब आपको कोई 
एतराज न होगा। 
. आपके और मेरे बीच जो पत्र-व्यवद्वार हुआ दे, वह प्रकाशित कर दिया जाय 
तो भच्छा झगा । भाप अपनी सम्मति कृपया तारसे मेज दें ताकि में यह पत्र- 


ग्यवहार असबारोंमे भेज दूँ । 
भोग्य सेवा लिखते रहें । 


( भारतसे ) श्रीप्रज्ञाएयण । 
दे 


२६६ हिन्दी ही क्यों ! 


श्री प्रभाकर साचपै-- 

[ श्री माचवेज्ञीका यह लेख बड़ा मनोर॑ञ्क है। “क्यों न तीनों ही 
शैडियां चलें ९” बड़ा सुन्दर परामश है। राष्ट्रकी आधी शक्ति तीनों 
शोल्योंफे लिए क्षय करें और जाघी शक्ति “क्रिकेट मैच” या 'कबड्डीके 
खेल' में । 


क्‍यों न तीनों ही शेलियां चलें ! 


प्-पत्रिकाओंमें पाउक्रॉमे हिन्दी तथा दिन्दुत्तानी दोनोंके पक्षमें बहुतसे 
तक-वितर्क कई मद्गानुभावोंके वक्तव्योंके रुपमें पढ़े होंगे। सम्मेलनने अपनी 
साषा-सम्बन्धी नीति स्पष्ट शाब्दोंमें हिन्दी निर्धारित कर दी है। ऐसी द्वालतमें 
गांधीजी जैसी विभूतिका सम्मेजलसे हट जाना और फलतः बहुतसे प्रतिक्रियावादी 
साम्प्रदायिक मत वालॉंका उसमें घुस आना स्वाभाविक प्रतिक्रियाएँ हैं। जवाइरलाल 
तेहरुने एक जगह कहा है कि 'भाषाके सम्बन्धमें हिन्दी-उर्दू पार्थक्यके समर्थकों कुछ 
गहराईसे देखने पर बहुधा साम्प्रदागिक वृत्ति ही अधिक मिलेगी” यह स्रवोदितः 
सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म और आस्तिकतामें अविश्वास करनेवाले साम्यवादी भाई भी 
आज हिन्दी-उर्दूकी प्रथकता पर जोर दे रहे हैं. और दोनोंका स्वतन्त्र विकास दो, 
ऐसा चाहते हैँ, यय्यपि उनके मुखपत्र 'लोकयुद्ध' के आरम्भिक अंकोर्मे श्री सुरेन्र 
बाल्पुरीका हिन्दुश्तानीके समर्थनमें छेख़ निकल चुका है। इधर उनके पाकिस्तान 
गथी सम्यनके अचुपार भाषाके छेत्रमें भी वे स्वयंनिर्णयके पक्षणाती जान पढ़ते हैं । 
मगर उन्हींका नया सासिक मुखपत्र नया साहित्य” पढ़ते समय भुके कृपा कि वे मानी 
तौनों गोलियोंकी अपना रहे हैं। भाषा सम्बन्धी उतकी कोई निर्दिण निश्चित नीति 
नहीं । उनकी भाषा 'निराछा' की कविताकी तरह है । कहीं 'रामकी शक्ति-पूजा' 
की संस्कृत समासबहुल रचवा, कहीं तेलक्ी पकौड़ोकी तरह सीधी चलतू हिन्दुस्तानी, 
कहीं नई गपाऊोकी तरद उर्दू छुंद-विधात, मुद्दावरें और तखन्छतसे प्रभावित ज़बान । 
यशपालडी कद्ानियोमि प्रेमचन्दक्की दी भाँति उर्देकी पुठठ है, परन्तु जब अमृतराय 
मावसेवादी आजोचना पर लिखने लग जाते हैं. तब यह संप्कृत-महुल दो जाती है। 


ह्न्दि ही क्यों ! २६७ 


भाषा सम्बन्धी यह भराजकता, अनियमितता हिन्दोके सभो पत्नॉसें कुछ अंशमें पाई 
जाती है। इसका एक कारण है सादित्य-क्षेत्र पर राजनीतज्ञॉका आक्रमण, दूसरा 
कारण है हमारे साहित्यका जनतासे सम्पर्क न होना ; तीसरा कारण है हिन्दी- 
हिन्दुस्तावी-उर्दंके साहित्य पर अंग्रेजीका बढ़ता हुआ प्रभाव । 
पहिले कारणसे हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषाफे सम्बन्ध प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँकों 
माननेवालोंका अभिमत कितना भिन्न है : -- 
१--गाँधीवदो--हिन्दुत्तानी, दोनों लिपियाँ । 
२--नेहहूबादी ( अववा कांग्रेतवादो )--हिन्दुस्‍्तानी, दोनों लिपियाँ । 
३--काम्रेस-समाशवादों ( यथा नरेच्द्रदेव ) हिन्दुस्‍्तानी, दोनों लिपियाँ । 
४--कांग्रेस परन्तु सम्मेलनवादी ( यथा सम्पूर्णानन्द ) हिन्दी, नागरी लिपि । 
५--टंडनवादी ( ट्विन्दी साहित्य सम्मेलन पूना-परिभाषा )--केवल हिन्दी ( उर्दू 
उसोका एक रुप भात्र है )। 
६“--राष्ट्र भाषा-प्रचार-उम्मेलत । 
(१) भदन्त आनन्द कौसत्यायन 
हिन्दी-उद्‌ दोनोंका स्वतन्त्र विकास दो । उर्दू' लिपि अनावश्यक । 
(२) कालेलकर--हिन्डुत्तानी, दोनों लिपियाँ । 
७--फ्रातिवादी सम्यवादी--दोजों हिन्दी-2र्द सतन्म रुपसे विकसित हो, यह सिशन्त 
मानने वाछे, परन्तु व्यवहास्में जनतापे सर्वाधिक सशिकट भाषाके हिमायती । 
बोलिस्तानके समर्थक ( गहुर संकित्यायन ) 
<--फारब्डे ब्लाकी--स्व० सुभाष बोपने रोमत लिउिका समर्थन किया था। अब 
काँग्रेतके ही भतको भानने वाले । 
९--हिंज्दू, महासतमा--केवछ संजुतचिष्ठ दिन्दीकी समर्थक ( सावरकर या हिन्दोंमें 
पतोफ भीमती सावित्री दुलरेलाल--जों रेडियो-विरोधी आन्दोछूनके पूवे कई 
बार छखनऊ रेडियो बोल चुकी हैं । तब शायद रेडियोकी भाषा दूधरी थी ([) 


रेदद हिन्दी ही क्‍यों ! 


१०---अंजुमन-ए तरक्की उर्दी---उर्दू ही आम ज़बान । हिन्दी कृत्रिम और किताबी है । 
अतः सम्मेलनसे डर । 
११--बंगीय साहित्य-परिषद, महारष्ट्र सादत्य-परिषद, तामिल साहित्य-परिषद्‌ । 


हमारी प्रान्तीय भाषा बहुत परिपुष्ट है। हमपर हिन्दीकी अनिवार्यता हिन्दीकी 
डिक्टेटरशिप है । 


१९--सिनेमा, रारकारी-प्रचार-विभाग, रेडियो आदि--एक ऐसी हिन्दुश्तानी हिन्दीके 
भ्रष्ट उच्चारणके साथ ही साथ जो कि उद्‌-प्रचुर है। अघ तो हिन्दी-दर्दु 
पार्थक्य कुछ भंशोमें वे भी मानने लगे हैं । 


१३---अन्तराष्ट्रीयतावादी, पी० ई० एन० बाबू लोग, शायवादी (जों अपनी सब कार- 
बाई अंग्रेजी में ही अधिक करते हैं ) 
अंग्रेजी-मिश्रित हिन्दुस्तानी-- 
अब भाषा-सम्बन्धी नीतिके आदशे और व्यवद्ारके इन तेरह 'शेड्स! के बाद, 
मेरे जेसे एक सामान्य अन्य भाषाभाषी साहिब्य-श्रेमीके लिये यह बहुत मुश्किल है 
कि कोई राय कांयम करे । सुझे गांधीजी और टण्डनजी 'दोनोंमें कुछ सचाई दीखती 
है। गांधीजी राजनीतिक एकता की राह सोचते हैं । उच्च साहित्यके निर्माण 
और परिभाषिक शब्दोंकी कठिनाईकी दृष्टिसे ४प्डनणी सोचते हैं। संपग्रति 


हिन्दी-द्विन्दुस्तानी विवाद के अखाड़े को अगर एक क्रिकेट-मैचका रूप दिया जाय 
तो भ्यारइ-यारद्द खिलाड़ी दोनों ओर से यों मिल जाय॑गे। 
हिन्दी के पक्ष में-- 

कैप्डन--पुरुषोत्ततदास जी उण्डन, सम्पूर्णानन्द, भदन्त आनन्द कौसत्यायन, 
लाला गुलाबराय, श्रो० ललताप्रसाद शुक्क, चन्द्रबलि पाण्डे, द्िन्द्‌-विश्वविय्याल्यका प्रति- 
निधि, सावित्री दुलारेलाल, गोस्वामी गणेशदत्त, रामचन्द्र शर्मा 'वीरः हिन्दी मासिकों 


का एक प्रतिनिधि, “-अम्बिका दत्त व्यास, एक्सट्रा--सेठ डालमियां, एक्सट्रा-- 
प्रोताराम चतुर्बेदी और 'बेड़न' बतारतसी 


हिन्दुस्तानी के पक्ष में-- 

कंप्टेन--बनारसीदास चतुर्वेदी, ढा० ताराचन्द्र; भीमन्ञारायण अग्रवाल, जेनेन्दकुमार, 
पंडित सुन्दरलाल, ठाकूर श्रीनाथसिह, भगवतीचरण वर्मा, आधचाये नरेन्द्रंदेव, हृरिभाऊ- 
उपाध्याय, काका कालेलकर, पं० माखनलाछ चतुर्वेदी, एक्सट्राज़--अख्तलाल नाणावटी 
तथा कुमार साहित्य मण्डल का प्रतिनिधि । मेरा सुझाव है कि दोनों 'ठीमों” में से जो- 
जो उदयपुर पहुंचे उनका बेच बनाकर, सचमुच दोनों पक्ष क्रिकेट नहों तो कबत्ी ही 
खेलकर देख ले । जो जीते या द्वारे सो मान लिया जाय । मगर यह तो हुआ 
परिद्ात्ष। उदयपुरके अखाड़े में आप देखेंगे कि दोनों पक्षके वृद्धातिइद् और 
तरणातितरुण इकटठे होंगे। पर हृम्र क्षण भर इस चर्चाकों स्थगित क्यों 
नहीं कर सकें १ 'टीम स्पिरिट' से क्‍यों मं काम लिया जाय! गत्तवर्प बढ़े दिनों 
की छुट्टियों में सूरत की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के समापति पद से जैसे मैंने कहा 
था, क्यों न हम तीनों शेल्यिंको-हिन्दी (केसरिया ), द्विन्दुसानी (सफेद) उर्दू 
(दरा) पनपने-फलने फूलने दें १ काम यद्द निणेय दे देगा कि कौनसा साहित्य जीवित 
है? क्यों दम केखकॉके भत्ये लेबल सठावे! यदि अमचन्द्र हिंदी और उर्दू 
के समानरूपसे अधिकारी सेकक थे; तो कई अन्य भी ऐसे निकल आर्वेगे---यथा 
सुदर्शन, 'भद्क', कृष्णचन्द्, अख्तरहुसेन रायपुरी आदि-आदि। आप देखेंगे कि 
ऊपर को तालिकाक्षों में भाषा विवाद्‌ में राजनीतिक नेता दी भधिक हैं, स्रादित्य- 
निर्माता बहुत कप्त। साहित्य अपनी राह चढेगा। भाषा बनाये नहों घनेगी । 
पास करते रहो लाख प्रस्ताव। असाद (संस्ृतप्रचुर हिंदी) और प्रमचन्र (द्विन्दुस्तानी) 
दोनों ही साहित्य के इतिहास में अमर रहेंगे। उनकी शेलियां भी इमारे साहित्यमें 
अवश्य फलती-फूछती रहेंगी। इस.तरह न तो दिंदी हिन्दुस्तानी को साहिस क्षेत्रते 
बहिष्कुत कर सकती है, न हिन्दुस्तानी हिन्दोकों । कछ तक जो हिन्दीके समर्थक ये 
आन दििन्दुस्तानी के बन गये हैं और इसका उलदा भी ठीक है । 

अन्त में, भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्र-संभने अपने विधान में जो गुंजाइश रखी 
है, उसे में 'एक्साइक्लोपीडिया' से उद्धृत ऋशना चाहता हैं। यह अल्पसंख्यक 
आतियोंके सम्तन्धम प्रृष्ध ५७० पर से लिया गया । 


१७० हिन्दी ही क्यों।! 


“(अ) यह अनिवायेता रहेगी कि किसी भी जातिको अपनी असली बातचौतमें 
व्यापार, धर्म, किसी भी प्रकारके मुद्रण तथा प्रकाशनमें, या सार्वजनिक सभामें प्रयुक्त 
किसी भी भाषा पर कोई भी निबेस्ध न डाला जायगा। 

(ब) यद्द अनिर्वायता रहेगी कि जो जातियां कचदरियों की यानी राष्ट्रीय भाषा 
से भिन्न भाषाएं बोलती हों, उन्हें न्यायालययाँमें अपनी भाषाके विपरीत लिखित तथा 
बोलते हुए प्रयोगॉमें संपूर्ण स्वतन्त्रता दी जायगी । 

(पं) यह अनिवायेता रहेगी कि राष्ट्र की सरकारी भाषासे भिन्‍त यदि कोई एक 
भाषा एक जातिका बडढ़ासा हिस्सा बोलता होगा तो भाम, नगर तथा प्रांतोमं यह 
आश्वासन दिया जाय कि प्राथमिक शाखाओमें .(चेकोस्लोवेकिया के विधानमें प्राथमिक 
के बढले सार्वजनिक शब्द है) उन-उन जातियोंछों उन्हीं की भाषामें शिक्षा देने की 
सुविधा दो जाय । 

इन छनिवायताओं का यह अर्थ नहीं कि यवि किसी भी राष्ट्र की सरकार अपनी 
राष्ट्रभाषाकी शिक्षाको अनिवाये बनाये तो वे उसमें बाधक सिद्ध हों ।” 

(हिन्दुस्ताव, १६ अक्टबर १९४७) 


पं० इन्द्र विद्याधचस्पति-- 

[ हिन्दी संसारके सामने प्रस्तुत चार प्रदनों पर झ्ी पं० इन्द्र विद्या 
वाचस्पतिने अत्यन्त संक्षेपतें अपने विचार प्रकट किये हैं। “हिन्दुस्तानी! 
से आपका मी तात्पय है, वतमान अप्राकृतिक “हिन्दुस्तानी” न कि द्िन्दीकी 
पर्यायवांची 'हिन्दुस्तानी' । | 

हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न 

( भ्र० ) हिन्दी-दिन्दुस्‍्तानीके बाद पर आपकी क्या सम्मति है ! 

(3० ) मैं इस विवादको निर्मेल समता हैं। हिन्दी एक जीषित भाषा है, 
और हिन्दुत्तानी एक काल्पनिक वत्तु है। हिन्दी विद्यमान है, हिन्दुत्तानी भाषाका 
जग्प देनेका यज्न किया जा रहा है। इस दोँका संघर्ष कसा? जिस भाषाको 
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हिन्दी हों क्यों ? र्ज 


| 


करोड़ों भारतवासी बोलते और लिखते हैं, जिसमें सेकढ़ों पत्र॒ निकलते हैं, और कई 
प्रान्तों तथा रियासतोंके राजकार्य चलते हैं, उस भाषाके दावेका विरोध एक 
ऐसी भाषा द्वारा कैसे किया जा सकता है, जिसके निर्माणका निष्फल श्रयाक्ष गत 
कुछ वर्षोसे किया जा रह्वा है। हिन्दी-हिन्दुस्तानी विवाद्मं कोई वास्तविकता 
नहीं है। यदि मद्दात्मा गांधीका नाम इस विवादसे सम्बद्ध न होता तो शायद 
कहीं इसकी चर्चा भी न होती । 

( प्र० ) क्या आपका यह दावा है कि हिन्दी भारतकी राष्ट्रभापा है १ 

( 8० ) नहीं | कोई समझदार व्यक्ति ऐसा गलत दावा नहीं कर सहझृता । 
हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है, हाँ, भारतकी अन्य सब भाषाओंकी अपेक्षा राष्ट्रभाषा 
बननेकी अधिकतम योग्यता हिन्दीमें है । यदि हिन्दीका विकास टीक ढंग पर किया 
जाय तो यही भाषा है. जो कालान्तरमें भारतकी राष्ट्रभाषा कहला सकती है । कारण 
स्पष्ट है। देशके अधिक प्रान्तोमें हिन्दी सममकी और बोली जाती है। यह अम्य 
बढ़ी-बढ़ी प्रान्तिक आपाभोत्ते विकट सम्बन्ध रखती है, अत्यन्त सरल है और यदि 
लिपिके भेदको छोड़ दें, द्विन्दू और मुसलमान दोनेंमिं समान रपसे बरती जाती है । 

( प्र० ) हिन्दीक्ों राष्ट्रभाषा बनानेके लिये सम्मेखमको तथा दवि्दी-हितेषियों 
को क्या करना चाहिये १ 

( छ० ) शाप्ट्रभाषामें तीन गुर्णोका होगा आवश्यक है । 

(१ ) छुबोध दी । 

(२ ) राष्ट्रीय भावनाओँसे पूर्ण साहित्य रखती हो । 

(३ ) रष्ट्रके प्रत्येक अक्न, व्यापार ऋछा, विज्ञान राजवीति आदि भौर पत्येक 
भावनाकों पकाक्षित करने योग्य झब्द कोपपें युक्त हो । 

यदि दस चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रकी भाषा घने तो इसमें व्यर्भके शाध्दिक 
विवाद न पढ़कर उपर्युक्त तीनों विशाओंम विकास करनेमें सारी शक्ति छगा देतों 
चाहिये । योग्यता प्राप्त करनेसे द्वी भधिक्रार मिलता है । हिन्दीकों राष्ट्रभाषाकै हँचे 
शासन पर बिठानेके लिये आवश्यक है दि उसे दस भासनके योग्य बनाया जाय । 


२७२ हिन्दी ही क्यों ? 


( प्र० ) जो मदहालुभाव हिन्दीका स्थान हिन्दुश्तानीको देना चाहते हैं, उनकी 
मूलभूत भावना कया है ? 

( 3० ) उनकी भूलभूत भावना वद्दी है, जो घ्ममें कतरब्योत न करके, और 
भारतका विभाजन करके राष्ट्रीय मुसलमानोंकों प्रसन्‍त करनेका प्रयत्न करनेवाले 
महानुभावोक्रा है। ऐसे प्रयन्न कभी सफल नहीं दोते, क्योंकि वे एक विद्यमान वस्तु 
को नष्ट कर देते हैं, और नई वस्सुका विर्माण नहीं कर सकते । ऐसे मद्दानुभावोँकी 
सनोदृत्ति पर हमें दुःख है; परन्तु सम्मेलनको उनके कारण अपनी गतिविधिमें कोई 
परिवतेन न होने देना चाहिये, अपितु प्रगतिको और अभधिक्र तीज कर देना चाहिये । 

( बीर अजुन १४ अक्टूबर १९४० ) 


मलीहाबादी साहब--- 

मलीहाबदी साहबके इस वक्तव्यके द्वारा स्वतः सिद्ध हो जाता है कि 
हिन्दी और दर्द के बीच अन्तर क्से आया और वास्तविक रूप क्या था। 
उ्दू' भाषा और उसकी छिपि का वास्तविक सूल्य उसके अधिकारी व्यक्तियों 
की रायको मानने के बादही आंकना उपयुक्त होगी। 

हिन्दी %# 
'मलीहाबादी' 
£६ भी ऐसा दोता है कि तुम एक चीजको अपने लिये बुरा सप्तमते हो 
और वह तुम्द्ारे छिये मली होती है, और कभी तुम एक चौज़की अपने 

लिए अच्छा सममते हो और वह तुम्हारे लिये बुरी होती है ।”+ 

(हिन्दी थू० पी० की सरकारी जुबाब बन घुकी है । दिन्दी दूसरे उन सब सूबबों 
कौ भी सरकारी जुबांन दो जायगी, जहाँ उर्दू या हिन्दी बोली जाती है । 

सुपल्मान इस चीज़ की भपने लिए बहुत थुरा समभ रहे हैं, द्ालाँकि, वह 
उनके दृकमे मच्छाईं सावित दौकर रहेंगी। 

# कजाला-कुलकता-| १७ तवम्बर १९४७ 3 । + कुरान मजीद | 
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हिन्दी ही क्यों ? रेफरे 


उर्दू और दिन्‍दों, असलमें एक दी जुबान के दो नाम थे, मगर फिरकापरध्तत 
हिन्दुओं और मुत्लमानोंने शरारतसे काम लिया |) और, अब ये दो जुवाने गमसी 
जाने छगी हैं । उर्दू को मुसलमानों को जुबाब कहा जाता है। द्विन्दों को हिन्दुओं 
को जुबान । 


इलकि अगर लिखाई को और भारी भारी, अरबी फ़ारसी, संम्क्ृतके लपभोकों 
अलग कर दिया जाय, तो 5 और हिन्दी अब भी एक ही जुबान है। हमारी 
जुबानकी यह बदकिस्मती थी कि फिरकापरस्तीके जहरते यह भी बच न सद्दी । 
हिन्दुओने अनयढ़ भारी भारी पंस्कृरत लपन्न दुंसना झुक कर दिए और भुप्लसानोने 
अरबी फारसीके अपरचित लफ्जों की भरमार कर दो। नतीजा यह निकला कि 
जुबान खराब दो गई और धीरे-घोरे एक बोलौकी जगह दो बोहियां बनती चली 
गई । भब द्वालत यद है कि हिन्दू अदोर्बो और शायरों की जुबान न सुसल्मान 
सममभते हैं न मुसत्माव अदीबों भौर शायरीकी जुबान हिन्हुओँकी समरममें शाती है | 


इस गरतकी एक बजह भी हुई कि अवधके दरवारके असरसे ठे5 वरदू जो 
लक्षनऊके घरों और बाज़ारोंमें बोली जाती थी, शेरी अदबकी दुनियासे मिकाल दी 
गई और अरबी फ़रारस्ती उपज बढ़ाए जाने छगे । अंभेजी उमानेगें यह हुआ कि 
ढै5 उदसे ऊँचे घरानोंके लोग बहुत कुछ अजनबी हो गए। ६€स बीचमें हिन्दू 
भुफ्लमानेमे फूटके बीच उठ भाए थे। हिन्दुओने संत्क्षत की तरफ़ मुंह कर लिया ' 
और मुकलमानोंने अस्री फ्रारसी को तरफ़ । इंस तरह ठेठ उर्दू न जानने की वजह 
से भी हिन्दू मुत्त्पाव पढ़े लिखे मजबूर हुए कि वे अरबी फ़ारतीस उपजोंकी 
भीख माँग । 
ठेठ उर्दू या हिन्दी या द्विन्दुसानी बढ़ी प्यारी शुबान है और बहुत मालामाल 
भी । इल्मी और मज़दबी ईस्‍्तलाहँकि लावा यह झुनान छुद अपने लफ्लेंसि अपना 
काप्त चला सझतो है। फिर इसमें एक घड़ी खूदी यह भी है कि बहुत ही भापान 
दोनेके साथ दर शुपानके उपलोंको अपने अन्दर इस तरद खया छेती है कि परदेसी 
म्राद्द॑म नहीं होती । 
३५ 


२७४ हिदी हूँ क्यो ? 

हिन्दी अगर हिन्दकी सरकारी जुबान हो रद्दी है, तो मुसलमानों को शिक्रायत 
करना नहीं चाहिए। हिन्दुस्तान की तकसीम का लाजिमी नतीजा थही दहोना था 
कि हिन्द हिन्दुओं का हो जाय । इसमें अगर किसी का कसूर है ती मुस्लिम लीग 
का है, जिसने द्विन्दुस्तानका बटवारा करवाया है । 


हिन्दी का सरकारी जुबान हो जाना सुसल्मानेंके लिये आगे चलकर बड़ी न्‍्यामत 
साबित होगा । दिन्दी अदीब और शायर बननेंके लिए भुस्त्मानोंकों ज्यादाह से 
ज्यादाह हजार बारद्द सौ लफ्ज संस्कृतते सीखने पढ़ेगें। यह कोई मुश्किल काम 
नहीं है। इसके अलावा हिन्दी और उर्दू्में कोई फक नहीं । द्विन्दी के सरकारी 
जुबान बन जाने हो इम मुसतमानोंके लिए क्‍यों न्‍्यामत सममत रहे हैं ? इसलिए 
समभ रहे हैं. कि देवनागरी लिखाई मुल्क भरमें आम हो जायगी। हसने जबसे 
दोश संभाला है उर्दू लिक्षाईके खिलाफमें और पिछके पचीस वर्षमें बराबर मुमलमानोंसे 
कहते रहे हैं कि अगर तरक्की करना है तो उर्दू रिखाई छोड़के रोमन था नागरी खत 
को अपना ले और लिखाई बहुत मुश्किल होनेके साथ निहायत नाकिस है और 
इस लिखाईकी मौजूदगमें हस इत्मी सियासी तरक्की कर नहीं सकते । 


आज नहीं तो कल सुसलमानोंकी भी देवनागरी लिखाई इख्तियार करनी पड़ेगी। 
इस लिखाईसे उर्वंको मुकसान नहीं पहुँचेगा बल्कि उ्दा हिन्दुत्तानकी कौमी-जुबान 
गत जाथगी । उवू ऐसी मीठी, रसीछी. सजीली, बाकी जुबान है कि हिन्दी अपनी 
मौजूदा सूरतमें इसके सामने ठहर न सकेगी, बशतें कि हम ठेठ उ्दुको देवनागरी 
खत छिखें । | 


देवनागरी सतमें भी कुछ खराबियाँ हैं। उम्मीद है अब हुकूमत इन खराबियों 
को दूर कर देगी और यह खत और ज्यादाद सुशझम्मिक हो जायगा। देवनागरी 
छिखाईकी अपनाडेनेसे मुफ्त्मान बड़े नफामें रहेंगे । उन्हें टाइपराइटर और न जाने 
पकितती ऐसी चीजे मिल जायंगी जिनसे वह महरुम हैं। सबसे बढ़ा फायदा यह होगा 
कि उनमें देखते-वैखते तालीत आम हो जायगी । देवनागरी इस कदर णासान है 
कि एक घंटेमें सीखी जा सकती है, इस बारेसें इसें अभी बहुत कुछ कहना है । 


हिन्दी हूं क्यों? 0 ॥ 


विविध समाचार पत्नोंमें-- 
[ नीचे विभिन्न पत्नोंसे उद्धृत अंश दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा 
सस्मेलन! तथा पत्रकारोंकी विचारधारा पर प्रकाश पढ़ता है। अभी 
हालमें संयुक्त प्रान्तका खीक्षत प्रस्ताव संयुक्त प्रान्वकी राष्ट्रभापा 'हिन्दी' 
का उद्धरण विशेषतः इसलिये दिया गया है कि समस्त मारतबंपमें संयुक्त- 
प्रान्त ही एक प्रास्त है, जहां उद्‌ का मिश्रित व्यवहार किसी-किसी अंचहमें 
होता है। बंगाछमें बंगछा, बिहारमें हिन्दी, 5ड़ीसामें घड़िया, दक्षिण- 
भारतमें दक्षिणी बोलियां, मथ्यप्रदेशमें हिन्दी, धरारमें मराठी, गुजरातमें 
गुश्नराती, महाराष्रमें मराठी, राज्स्थानमें राजस्थानी ( हिन्दीका ही एक 
रूप ) पंजाबमें पंज्ञात्री बोलियोका व्यवहार होता है। अब देखना है, 
संयुक्त प्रान्त्मे धदू का किसना महत्वपूर्ण” स्थान है। दिए गए इद्धरणमें 
अधिक्षत आंकड़ोंके द्वारा स्पष्ट द्वो जाता है. कि तथाकथित उद्‌ं की स्थिति 
क्या है। अब इन मुट्ठी भर छोगोंफे छिये सारे भारतवर्षकी झतता पर 
एक असामाविक भाषा छादना कितना न्यायपूर्ण दे, यह स्वयं ही बिचार 
किया जा सकता है। दिन्दीका प्रचलित रूप सारे भारतवाधी समझ लेते 
हैं और बोल छेते हैं । वे इस भाषाका अपने प्रान्धोमें स्वागत भरी करते हैं। 
वे जानते हैं कि इसी हिन्दीके द्वारा ही ये एक सूत्रमें बंधे रह सकते हैं । ] 


बयपुर, २० अक्टूबर । परसों अखिल भारतीय हिन्दी साह्ित्य-सम्भेदम 
में हिन्दो-हिन्दुत्तानी-उर्देके सम्बन्धर्म श्रधान अस्ताव पर पोंच घत्टों तक 
बहस हुई भौर इस सम्स्धमें सम्मेलयकी मौजूदा भीतिका समर्थत किया गया। 
प्रस्ताव सरदार माधव विनायक किले ने उपत्यित किया ! 
प्रत्शावमें मद्ात्मा गांधी तथा भी पुस्षोत्तनदास टंडलके बीच हुए पत्न-व्यवहारका 
उल्लेख करते हुए मदद घोषित किया गया है :-० 
"सुफ्नोलन हिन्दीकों राष्ट्रभाषा मानता हैं. और 3र्दूकों ट्विन्दीकरी एक शैली । 
सम्मेलन गांधीजीके इस इष्टिफोणका समर्थन नहीं कर सकता कि अत्येक भारतीयों 


१७६ हिन्दी ही क्यों ! 


देवनागरी तथा फ़ारसी लिपियां सीखनी चादिएं। राष्ट्रीय इश्चिकोणसे सम्मेलन 
भांधीजीके विचारकों अव्यावद्दारिक तथा अस्वीकार्य समता है। देवनागरी ही 
राष्ट्रीय लिपि द्वोने योग्य है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूपमें पूर्ण है। जनता बढ़ी 
संख्यामें देवनागरी लिपि या देवनागरीके तुल्य लिपिको काममे छाती है। यह 
आसानौसे सीखी जाती है। यह आम तौर पर सब स्वीकार करते हैं कि फ़ारसी 
लिपि वैज्ञानिक नदीं है और उसको सीखना भी कठिन है। इस स्थितिर्में साधारण 
व्यक्ति सम्भवतः अपनो प्रान्तीय लिपिके अतिरिक्त दो और छिपियोंशों नहीं सीख 
सकता । सम्मेलनका दृश्कोण पूर्ण रुपमें राष्ट्रीय है। जब कि वह्द राष्ट्रीय 
आवश्यकताओंके साथ सदा धढ़ा और सदा ऐसा करता रहेगा, सम्मेशयको इस बात 
पर खेद है कि भाथा तथा लिपिके प्रइनको साम्प्रदायिक दृश्िसि देखा जा रहा है । 
मौजूदा वास्तविकताओंके साथ संगति रखते हुए, सम्मेलन राष्ट्रय भाषा तथा लिपिकी 
उन्नत्तिके लिये सब प्रगतिशोल तथा युक्ति-युक्त विचारोंका समर्थन करेगा ।” 

( हिन्दुत्तान, ९९ अक्टूबर १९४५ ]) 


राष्ट्रभाषा और गांधीजी 


( सहयोगी “आज' के विद्वन, सम्पादकने एक छेखमें सम्मेलनके सामने उपत्यित 
अत्यन्त आवश्यक विषय पर सुन्दर भाषामें जो विचार प्रकट किये हैं, उसके कुछ अंश 
नीचे दिये जाते हैं | ) 

यदि भद्दत्माजीकी सन्तुध्कि लिये सम्मेछन अपना उद्देश्य चदलकर दोनोंका 
( हिन्दी-उ्दू ) समर्थक हो जाय, तो परिणम वया होगा ? महात्माजीसे विनयपूर्वक 
हम मिवेदन करना चाहते हैं कि राजवीतिक क्षेत्र अल्मत समुदायकों सन्तुष्ठ करने 
कौ डु्बेछ नोतिसे प्रेरित कामना जिस प्रकार हमारे लिये मरीचिका बनी हुई है, उसी 
अकार भाषाके क्षेत्रमें हम राष्ट्रभापाका भम्तिम रूप ढंढ॒ते-ढूंढ़तं थक जाय॑ंगे और वह 
दूई ही दिखाई पढ़ेगा । इस बातका क्या प्रमाण कि आाज यदि हम भद्यात्माजीके 
सम्मेलनसे पृथक होनेका क्लेश सहन न कर, सकनेके कारण सम्मेलनके उद्देहयमें 
आमूछ परिवतेगकर दे और उर्दू प्रचारह्षो भी ( हिन्दी प्रचारके साथ ) अपना उद्देश्य 


हिन्दी ही क्यों ! ९७७ 


न आन +ध नकल वनजकन ययणन 


बना लें, तो कल हमारे सामने हिन्दौके प्रचारकों सर्वथा त्यागकर उ्दुके प्रचार मात्रकों 
कपतवा उद्देश्य मान छेनेकी समस्या नहीं उपस्थित होगी ! हमारा यह प्रइन मद्गात्माजी 
की उदार दृश्टिमें बितण्डा प्रतीत होगा, पर जरा हम कह चुके हैं इस देशके बहुसंख्यकों 
के प्रति अत्यसंस्यकाँका एसा अन्याय नयी बात कंदापि नद्दीं होगा । 

सम्भवतः मदात्मा गाँधीका ऋधन है. कि बोधगम्य भाषा ही राष्ट्रभापा दो सकती 
है और इसके लिये भावश्य5 है कि वह अन्य भाषाओँके समन्वयसे बने | समन्वयसे 
ही राष्ट्रभाषा हिन्दीका वर्तमान रूप स्थिर हुआ है। हिन्दी विशुद्ध तंस्कृत नहीं 
है। कुछ विशिष्ट अकारके लछोगोमें प्रचलित हिन्दीदी एक शेली उर्दू तथा अन्य 
साषाओंका प्रसाव उस पर पढ़ा है। और तो और, अंग्रेजी शब्दोंका अवेश हिन्दीमें 
पुराने समयसे हो रहा है और अब अधिक होने लगा है । यह नहीँ, अंग्रेजी लेखन 
शैलोका हिन्दी छेखनर्में अतुकरण करनेवाले दिन्दीके भच्के छेक्षक माने जाते हैं । 
हिन्दी व्याकरण पर भी अंग्रेजीका अभाव पड़ा है। अतः समनन्वयसे हिन्दीको अय नहीं 
है। हिन्दीकी प्रकृति जिन शब्दों, शलियों या सुद्दावरोंको प्रा सकेगी, सब हिन्दीमें 
सम्मिलित मान दिये जायेंगे । सविष्यक्ली थात हम इसलिये कहते हैं. कि थूतमें 
ऐसा ही होता आया है. और भाषाका विकाश और स्ौष्ठठ भ्राहृतिक इपसे दोता है । 

कृत्रिम हपसे बल्षत्‌ बनायी गहें भाषा निर्जीबव और निष्थाण होगी और स्वतः 
नह हूँ! जायगी । इसलिये मदात्माजीये हमारी धारा है कि समन्वय बलपूर्वक 
ने कराये । साथ ही दूसरी बात यह है. कि कैबल हिन्दीवालाँके चाहनेसे प्रम्नन्वय 
नहीं हो सकता । जब तक उर्देके सिद्धवत्त ऊेखक हिन्दीक्नी भोर आाकृष्ट न होगे 
और अपनी कलसे द्विन्दोको न समावेंगे, तवतक केवल ट्विन्वीवार्लोंके प्रयल करनेसे 
कुछ फल न मिकलेगा । मान लिया जाय कि हिन्दीको उ्वूमयी बनावा हो देशफे 
लिये ऋत्याणकर हैं ; तो क्यों न उद्‌ के विद्वान सुछेखक और कवि हिन्दीमें अपनी 
विशेषताएं समन्वित करें १ यह क्यों जहरी हों कि हिन्दी पढ़नेवाड़े पहले उर्पू 
पढ़कर उसकी विद्वत्ता श्राप्त करें और बादमें उर्दूकी विशेषताएँ हिन्दी समरम्पित करें १ 

महात्मा गाँधीसे हमारा अति नन्न गिवेदत है. कि भाप भूल कर रहें हैं। केवल 
एक उदवालेंको सन्तुद करनेके लिये दिन्दी और संरक्षृतते उत्पक्ष बंगढा, उद्दिया, 


श्ष्ट हिन्दी हूं क्यो ! 


कन्नढ़, तेल्गु, गुजराती, मधठो आदि भाषाओँके प्रति अन्याय करना उचित नहीं । 
महात्माजीके उपकारसे देश आश््ोपान्त ऊृतज्ञ है--हजारों वर्ष कृतज्ञ रहेगा । पर वह 
मद्ात्माजी पर त्रम्पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भो इस विषयमें उनका अनुकरण न कर 
सकेगा । 

( बौर अजुन १४ अक्टूबर १९४५ ) 


सरकारी काम अब हिन्दीमें ही होगा 
प्रान्वीय धारासभामें प्रस्ताव पास 
हिन्दी ओर नांगरी लिपिका लीगियों द्वारा विरोध 
लीगके सभी सदस्यों द्वारा समा त्याग--- 
--अइन संयुक्तराष्ट्रसंघमें रखनेकी धमकी 


लखनऊ, 3 नेवम्धर । आज युक्त श्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाभ॑ हिन्दी ओर 
देवनागरी लिपिकों सरकारी कारवाईका माध्यम बनानेके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव सरकार 
की औरसे रखा गया। प्रान्तके प्रधान मन्त्री पष्डित गोविन्दबदम पन्‍्तने तथा 
असेम्बलीमें कांग्रेतके सदस्य श्री कप्तलापति श्रिपाठीने इस प्रस्तावका जोरदार समर्थन 
किया । असेम्बल्ीके मुस्तिम क्वीगके सदस्योने इसका घोर विरोध किया और एक 
संशोधन प्रध्तुत किया जिसपर सभा मतगणना हुईं । यह संशोधन स्वीक्षन नहीं 
हुआ, इसके पक्षमें २३ और विपक्षमें १०५ मत थे । संद्योधन अस्वौकृत हो जामेपर 
मुस्लिम लीगकफे सभी सदस्य सभासे उठकर चले गये । 

सरकारी प्रस्ताव बहुमतसे स्वीकृत हो जाने पर घभाके अध्यक्ष श्रों पुथषोत्तमदास 
टण्डनने हर्षेथ्वनिके बीच घोषणा की कि भविष्यमें सभाका सारा पत्र-व्यवद्दार 
और कार्रवाई हिम्दी तथा देवनागरी लिपिमेंद्दी हुआ करेगी। अब भइ्वरेजीका 
व्यवहार नहीं किया जाग्रगा । 
परस्तन्नीका सावण -- 

सरकारों प्रस्तावदा तमभेत करते हुए प्रन्तके क्रधाव मन्त्रीने लींगी विरोधियोंके 
प्रस्ताव पर सरिष्यएः इस पिचार करनेके लिये अनुरोध कियां। आपने कहा कि 


हिन्दी है क्‍यों ? र््ट 


गरकारका उर्ेष्य प्रान्तीय भाषा द्वारा सारा शासत कारबार चलामेका है। प्रान्तकी 
भाषा हिन्दी है, हेन्दुस्तानी नद्टीं। द्विन्दी द्वी आन्तमें अधिक आदमियों हारा बौली 
जाती है और समझती जाती है । हम विरोधी दछकी भावनाओंका आदर करते हैं, 
पर सरकार अपना सारा कामझाज उसी भाषामें करनेके लिये बाध्य है, भो प्रान्तके 
अधिकतर निवाधियों द्वारा बोली जाती है 
हिन्दी प्रान्वकी भाषा-- 

प्रधान मन्त्रोने आगे बताया कि युक्त प्रान्तीय तरकारने भारत श्ररकारकों एक 
पत्र भेजा था, जिसमें का गया है. कि 'दिन्दों द्वी इस आन्तकी भाषा है ।” सारे 
अवधर्म तथा गोरखपु९, बनारस, प्रयाग, आगरा तथा कुमाऊँ क्षेत्रोंमें उर्दकी अपैक्षा 
हिम्दी ही अधिक छोगों द्वारा बोली और क़िखी जाती है। मेरठ भर शदेलखण्डमें 
भी यह बात है । €स सम्बन्धमें डाक्टर मिय्सेलने लिखा है. कि इस श्रान्तके ४ करोड़ 
६० लात निवासियोंके कर।ब ८ करोड़ ४० छाख निवासी क्रिसी न किसी ढुपमें 
हिन्दी दी बोलते हैं । इस फम्बन्धमों छाकटर पियर्सतके विचार तथा केपिउनेण्ट 
गवर्नरका इश्कोण बिलकुछ मिलता जुल्ता है। ग्रवर्गरने सूचित दिया था कि आन्तके 
शिक्षित आदमिय्स फ्रारसी छिपिझा उपयोग करनेवार्लोकी तुछनामें हिन्दीका उपथोग 
क्रनेबालि त्रहुत अधिक संख्यामें हैं | 

पन्‍्तजीने आगे कहा कि १९१९ की जनसंस्याके अनुसार भी सु्तप्राम्तमे 
प्रत्येक १० इज्ञार भादमियोंमिं ५११६ हिन्दी बोलते हैं. और <५ उदृका उपयोग 
करते हैं। प्रान्तमें हिन्दी प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओंक्ी संख्या १,३३,६८५ है जब 
कि उर्दू प्रकाशित पतन्नॉंकी संख्या केवल १७,१२० ही है । 


देबनपरी ही वेज्ञानिक छिपि--- 

आगे प्रधान मंत्रीने बताया कि सरकार द्वारा यद प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जानेके 
बाद भी तरक़ारको कोई आपत्ति न होगी यदि समाके अध्यक्ष सदस्योंकी उसी सभामें 
अपने भाव व्वक्त करनेक्की अनुमति दें, जिसमें वह अभीतक करते जाये हैं। देवनागरी 
लिपिके पम्बन्ध्मँ आपने कद्दा कि यह लिपि इतनी सरल है कि साधारण दुद्धिका 





रै८० हिन्दी ही क्यों ! 


आदमी केवल १५-२० दिसोंमें ही इसे सीख सकता है. पर 5र्दूके सम्बन्ध यह बात 
नहीं है। कोई भी निष्पक्ष आदमी इस बातकों स्वोकार करेगा कि निरक्षर्ता दूर 
करनेमें देवगागरी लिपने ही अधिक कार्य किया है । 


लीगियोंकी अरडंगा नीति-- 

प्रस्तावके समर्थन कांग्रेसके सदस्य पण्डित कम्रलापति त्रिपाठीने इस बांटकी 
निन्‍्दा की कि मुसलिम छीग लोगोंमें साम्प्रदायिक भावनाएँ फैलानेकी पुरानी नोति अत्र 
भो घरत रद्दी है। दोनों रुम्प्रदायोंमे देष फेलानेके लिए बही उत्तरदायी है और 
इसे दूर करनेके लिए काँम्त पिछले ९० बर्षोंसे भथक प्रयत्न कर रही है । 


देवनागरी लिपिकी व्यापकता-- 
आगे आपने कहा कि यदि चीन, फ्रांस तथा अन्य देशोंके मुसलमान उन देक्षोंकी 
भाषा और छिपि सीख सकते हैं. तो मेरी समझें नहीं भाता कि युक्तप्रान्तके 
-सुपलमान इस श्रान्तकी भाषा क्यों नहीं सीख सकते १ देवनागरी भारतीय लिपि 
है. और युक्तप्रान्तकें मुश्ल॒ल्मानोंको उर्दू जो विदेशी लिपि है, के लिये विशेष व्यप्र 
न दोकर द्विन्दी दी सीखनी चाहिये । दिन्दी केवल हिन्दुओंकी द्वी भाषा नहीं रही, 
बरन भूतकालके मुसल्मानोंने भी हिन्दी साहितयकी सम्द्ध करनेमें बहुत अधिक भाग 
लिया है। गुजरात, बम्बईें, बंगाल तथा अन्य प्रान्तौँंके मुक्षलम्तान उर्देकी अपेक्षा 
हिन्दी अधिक तरलतासे सम्रक्त सकते हैं। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है और 
धर्मा, लड्ढा तथा अन्य पड़ोसके देशोकी छिप्रियां उसी आधारपर बनी हुई हैं । 


आपने भुसलमानोंसे भारतीय संःकृति अपनानेके लिये अनुरोध करते हुए कहा 
कि वर्तमान संस्कृतिकों हिन्द संस्कृति कहना एक घड़ी भूल है। उसके इस विचारके 
कारण डी लीगी सदासे भारतीय राष्ट्रीयताके विरुद्ध रहे हैं। अतः उन्हें दूसरे 
देशोंकी संस्कृति नहीं अपनानी चाहिये । 

डंग्रितके सदत्य श्री मद्राबीर स्यागीने प्रस्तावका समन करते हुए लीगी संशोधन 
के सम्बन्धर्मे कह कि विटिश शासनके समाप्त दो जनेके बाद अंग्रेज्ीका स्थान किसी 
भारतीय आषाकी आप्त होना चादिये और हिन्दी दी इस प्रान्तकी सर्वशाधारणमें 


हिन्दी ही क्‍यों ! रेप 


प्रचलित भाषा है अतः वह स्थान उसे हो मिलता चाहिये । इस सभाके लीगी 
प्रदत्य सदाते बढ़े-बढ़े कार्योमें कांग्रेसका साथ देते आये हैं. और दृम्र चाहते हैं कि 
मुतलमान इथ प्रान्तमें स्वतन्त्र होकर रहें और दम छोगोंका साथ दें । 

अन्त मालमन्त्री श्री हुकुम तिंदने इस सम्बन्ध्में कहा कि बिना किसी प्रकार 
की कठिवाइयॉके सरकारी बिल भादि हिन्दीमें अकाशित हो रहा है । यह प्रस्ताव 
किसी साम्प्रदायिक भावनासे 'ग्रेरित द्ोकऋर वहीं रखा जा रद्दा है। दिन्दी प्रान्तके 
स्वेसाघारणकी भाषा है और कचइरियों तथा अन्य सरकारी कामकाअ्म उसका 
व्यवहार करना ही सबसे अधिक उपयुक्त है। आपने आगे कह्दा कि मुसलिमि 
लीगीयोंने दाल द्वी में भारतके प्रति राजभक्त रइनेका तथा देशके विकायमें सहयोग 
देनेक्ी शपथ छी थी, क्षतः उन्हें अपने कायों द्वास काग्रेक्की देशके पुनश्त्थानमें 
मदद देकर इसकी सत्यता सिद्ध करनी चाहिये । 


लीगियोँ द्वारा जोरदार विरोध--- 

पखाबके विरोधमें मुस्लिम लीगके सद॒त्य मुदम्भद रैशाकखाने पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरुके ९१८ में अखिल भारतीय मुसल्मि लोगके अ्ष्यक्षेक पन्रको उदूछत 
किया जिम्में कहा गया था कि कांग्रेस उर्दू और देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली 
हिन्दुस्तानौका समर्थन करती है। आपने कट्दा कि मद्वात्मा गांधीने हलके भाषणेमिं 
हिन्दुस्तानीका समर्थन किया है । 


आपने कहा कि हिन्दू महासभाके नेताओंके अयल्लोके कारण ही थुक्तप्रान्तका 
सन्न्रिमंदल सुतलिम अत्पसंख्यकों पर हिन्दी लावना चाइता है। आपने कहा 
कि पार्लमेंटरी सचिव बहुत अधिक उपगद्रव कर रहे हैं. और बहुत भब्छा होता यदि 
सबके पदकों मिठा दिया जाता । आपने ऑआँतीय सरकारकी आन्तर्म घामिक राज्य 
प्यापित न करनेके लिये चेतावनी दी और कट्दा कि ग्रदि यह प्रश्ताव खवोकार कर 
लिया गया तो इमलेग सभासे उठ जायेंगे । 


दूसरे लीगी सदस्य मौलाना हसरत मौद्दानीने कद्दा कि इस आन्तकों भाषा धददू है 
और हिन्दू और मुसल्मात दोनोंने समान रूपले इसकी दक्षति की है। भागे छीगी 
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रेटर हिन्दी ही क्यो ! 


सदह्यने चेतावनी देते हुए कहा क्रि यदि उर्वूकों वर्तमान ल्थितिसे गिरानेका प्रयत्न 
किया गया तो युचआन्तमें अत्पसंख्यकोकी “अ्रातृदत्या' के लिये संथुक्त राष्ट्रसंघसे 
युक्तप्रान्तीय सरक्षारके विरद्ध शिकायत को जाथंगी । 


लीगी सदस्य फकरल इस्लामने द्विन्दोका विरोध किया और उर्दू केवल मुसलमानों 
की द्वी भाषा नहीं है । कचदरियाँमें तथा अन्य कारबारमें पुराने जमानेसे उर्दृका 
उपयोग किया जाता है और साधारण आदमियोंके ऊिए यह बहुत सर है। 


छीगियों द्वारा समात् आग -- 


अस्त भुसलिम लौगके उपनेता श्री जेड>० एच० लारीने छीगका संशोधन भरवी- 
झइत ही जानेपर कहां कि इंस सम्बन्ध सरकारी नीतिके विरोधर्म हम भाज सभासे 
असहयोग करते हैं । इसके बाद सुसलिम्रि लीग दलके करीब २४ सदस्य काँग्रेस 
सदस्योंके पाकिस्तान चले जाओ! के नारोंके बोच उठकर चक्े गये । जाते हुए 
लीगी सदस्योमेंसे एकने जोरसे घोषणा की कि “दम यद्दां ही पाकिस्तान बनायंगे । 


अग्तमें प्रत्ताव मतगणनाके लिए पैश दिया गया और सर्वेसम्मतिसे स्वीकृत 
हुआ। भारतीय ईसाई भरी ई० राय० फिल्प्स तथा कांमेसी सदस्य पूर्णिमा बनीं 
ने अप्ता सत किसो पक्षमें नहीं दिया । (आज ६ नवम्घर १९४७ ) 


हिन्दी राष्ट्र भाषा स्वीकार की भाय-- 


बम्बहें, ४ नवम्बर । बम्चई प्रान्तौय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाने एक प्रस्ताव पास 
किया है जिसमें विधानपरिषदके सदस्योसे अलुरोध किया गया है कि भारतमें ह्िम्दी 
भाषाकों राष्ट्रभाषा मानकर थे एक राष्ट्र, एक भाषा, एक लिपि! की मांगकों स्वीकार 
करें । आगे प्रस्तावमें ऋद्दा गया है कि वेज्ञानिक इष्टिसे परिपृणे, सरल और सबसे 
अधिक प्रचलित दोनेके कारण देवनांगरी लिपिको ही राष्ट्र लिपि स्वीकार किया जाय । 


(भाज ६ नकबर १९४७ ) 


हिन्दी ही क्यों स्प्रे 
भारतीय भाषाओोंका मानचित्र-- 

[ भारतीय भाषाओंके इस मानचित्रके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि 
चालीस करोड़की अनसंख्यामें कितनी बड़ी जनसंख्या हिन्दी (हिन्दुस्तानी) 
भाषा व्यवहार करती है। पहाड़ी तथा गढ़वाली प्रदेशोंमें भी हिन्दी 
समझी और बोली ज्ञानी है। हिन्दीके ही ये विभिन्‍म रूप हैं। भारतीय 
भाषाओं में सारे भारतमें इसी माषाके माध्यमसे छोग अपना अन्‍्धर्प्रा्तीय 
काम करते हैं। मद्गास प्रान्तमे मन्दिरोंमे कोई चढ़ा ज्ञाय तो अंभेज्ी, 
बंगछा, गुजरानी, उड़िया, मराठी आदि अन्य कोई भापा उसके भाव- 
विभनिमयमें सहायक नहीं होती हैं, केवल हिन्दी ही (या संस्क्षत ) उसका 
काम चढाती है। ] 
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